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निवेदन 


भाषा उन्नत हो या अनुन्ञत, यदि वह किसी सभ्य ओर शिक्षित 
जन-समुदाय की भाषा है तो उसके साहित्य का समग्र ज्ञान सम्पादन 
कर लेना किसी साधारण मनुष्व का काम नहीं। अपनी हिन्दी भाषा हीः 
को लीजिये। यद्यपि उसका साहित्य अ्रमी तक विशेष समृद्ध नहीं, 
' तथापि कोई आठ-नो वर्ष से उसमे ग्रन्थ-रचना होती आ रही है। 
आधुनिक खोज से पता चला है कि चन्द-बरदायी ही हिन्दी का आदि-- 
कवि नहीं । उसके पहले, ईसा की दसवी शताब्दी ही में, जैन पंडितो 
ने उस समय की हिन्दी में पुस्तक-प्रणयन का आरम्भ कर दिया था। 
इस दशा में अकेली हिन्दी ही के साहित्य का पूर्ण ज्ञान प्रास कर लेना 
किसी एक आदमी के लिए प्रायः असम्भव सा है। फिर यदि एक नही 
कई भाषाओं के साहित्य की ज्ञानप्राप्ति का ढावा कोई करे तो उसका 
वह दावा कदापि साधारण नहीं माना जा सकता | इस पुस्तक में जो 
लेख संग्रद्दीत हैं उनमे हिन्दी के सिवा कई अन्य भाषाओं के साहित्य 
सम्बन्धी विचारों की भी पुठ है। इससे यह न समझना चाहिये कि 
लेखक या संग्रहकार उन सभी साहित्यो का ज्ञाता है। उसने यदि दो 
बातें अपने छान के आधार पर लिखी हैं तो चार दूसरों के द्वारा वितरण 
किये गये ज्ञान के आधार पर | इसी से उसने इस साहित्य-लेख-सग्रह 
के नाम में सीकर-शब्द का प्रयोग किया है। सीकर कहते हैं छीटे को ।' 
अतएव साहित्य तथा उससे सम्बद्ध जिन अन्य विपयों की चचा उसने 
इस पुस्तक में की है उस चचा को पाठक, अपने-अपने विषयज्ञान की 
छीटे मात्र समकने की कृपा करें | 

ज्ञान-सागर की थाह नहीं; उसकी इयत्ता नहीं। अल्पज्ञ मनुष्य 
अपने आप बहुत ही थोड़ी ज्ञान-प्राप्ति कर सकता है| ज्ञान की अधि- 
कांश ग्राप्ति उसे अपने पूर्ववती विद्वानों के द्वारा वितरित ज्ञान ही से 


होती है । इस दशा में जो लोग पूर्व सचित ज्ञान से लाभ उठाते हैं और 
उससे दूसरा को भी लाभान्वित करने की चेष्टा करते हैं उनका यहः 


0 | 


थे भी नही 202 ए+ सफता |_अतार्ड इस 


सं दूसरों कड़ा. पा ला 







कार्य्य यदि स्व॒त्य नहीं तो 
पुस्तक में सन्निविष्ट लेख 
- लिए इस निवेदन का कता क्षमा हु 
इसमें जिन लेखों का समावेश है उन सब का कुछ न कुछ सम्बन्ध 
साहित्य से अवश्य हे--वह साहित्य चाहे .हिन्दी का हो, चाहे प्राकृत 
का, चाहे लौकिक या बैदिक संस्कृत का। काप्री-राइट ऐक्ट एक ऐसा 
कानून है जिसका ज्ञान प्रत्येक पुस्तक-प्रकाशक और साहित्य-सेबी लेखक 
को होना चाहिए। इस कानून पर भी दो लेख इस सपम्रह में मिलेंगे | 
विदेशी विद्वान क्यो ओर किंतना श्रम उठाकर सस्कृत भाषा सीखते हैं 
इसका से दर्शन इस पुस्तक में किया गया है। इसके सिवा अन्य लेख 
भी इसमें ऐसे ही रक्खे गये हैं जो साहित्य-क्षेत्र की सीमा के सर्वथा 
भीतर ही हैं। आशा है, 'साहित्य-सेवी और साहित्य-ग्रेमी समो के 
मनोरंजन की कुछ न कुछ सामग्री उनमें मिलेगी | यदि उनसे किसी की 
ज्ञानवृद्धि अथवा मनोरंजन न भी हा, ' तो भी पाठकों को उनसे इतना 
तो अवश्य ही मालूम हे सकेगा कि जिस समय वे लिखे गये थे उस 
समय हिन्दी में किस प्रकार के लेखों के प्रकाशन की आवश्यकता 
* समझती जाती थी तथा उस समय की स्थिति. से आजकल की स्थिति 
में कितना अन्तर हो गया है। सोमाग्य से, आगे, किसी समय यदि 
हिन्दी-सांहित्य का इतिहास लिखने का उपक्रम छुआ तो इतिहास- 
लेखक को. साहित्य की सामयिक अवस्था की ठुलना करने में, इस 
पुस्तक से थोडी-बहुत सहायता अवश्य ही मिलेगी | क्योकि इसमें हर 
लेख के नीचे उसके लिखे जाने का समय दे दिया गया है। 
इस संग्रह भे कुछ लेख ओरो के भी हैं। पर अमभिन्नात्मा समझे 
जाने के कारण उनके भी वे लेख इसमें रख दिये गये । है 
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१“ वेद 

' -वेद शब्द “विद” धातु से निकला है।इस धातु से जानने का श्रर्थ , 

निकलता है। अ्रतएव वेद वह धर्म्म-अन्थ है जिसकी कृपा से ज्ञान की 

प्राप्ति होती है--जिससे सब तरह की ज्ञान की बातें जानी जाती हैं।... 

वेद पर संनातनधम्मीवलम्बी हिन्दुओं का अठ्ल विश्वास है | वेद 

इम लोगों का सब से श्रेष्ठ ओर सब से पुराना ग्रन्थ है। वह इतना 

पुराना है कि किरिस्तानों का बाइबिल, मुसलमानों का कुरान, पारसियों 

, की जेन्द-आवेस्ता और बौद्धों के त्रिपियक आदि सारे धम्म-अन्थ प्राची- 

. नता में कोई उसकी बराबरी नही कर सकते | इसी से वेद को अन्यान्य 

, धम्मावलम्बी विद्वान भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। जम॑नी में तो 

कुछ विद्वानों ने केवल वेद-विषयक साहित्य के परिशीलन में अपनी 

सारी उम्र खर्च कर दी है । वेद, यद्यपि एकमात्र हमारे पूर्वजों की 

सम्पत्ति है; तथापि कोई ४०-६० वर्षों से उसकी चचा इस देश की 

. अपेक्षा पश्चिमी देशों के में अधिक है | हाँ, अब कुछ दिनों से यहाँ 

के भी कोई-कोई विद्वान्‌ वैदिक साहित्य के अध्ययन, अ्रध्यापन, समा- 
लोचन ओर प्रकाशन में ठत्तचित्त हुए हैं । 
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मुसलमान उल्मा ससमते हैं कि त्रिलोक का ज्ञान उनके कुरान में ' 
भरा है। इससे सब लोगों को उसी का मनन ओर निदिध्यासन करना 
चाहिए. | ओर किसी धर्म-पुस्तकक के पढ़ने की जरूरत नहीं | जिस 
मुसल्मान-नरेश ने अलेग्जाड़िया का विश्वविख्यात पुस्तकालय जलाकर 
खाक कर दिया उसकी भी यही समझ थी | इससे जब पुस्तकालय के 
अधिकारी उससे पुस्तकालय छोड देने के लिए प्रार्थना करने गये तव 
आप जानते हैं, उसने क्‍या उत्तर दिया १ उसने कहा कि इस पुस्तकालय 
में सग्रह किये गये लाखों ग्रन्धों में ज्ञान-कथा है वह हमारे कुरान 
में है | सच्चे ज्ञान की कोई बात उससे नहीं छूटी | इसलिए इन इतने 
ग्रन्थों के संग्रह की कोई जरूरत नहो ओर यदि इनकी कोई बात कुरान 
में नही है तो वह सच्चे ज्ञान की वोधक नही | अतएव इस तरह भी इन 
ग्रन्थों की कोई जरूरत नहीं । इन सबका कास अकेले हमारे कुएन 
शरीक से चल सकता है | सो इसी सच्चे ज्ञान की बदोलत इस देश के 
वेंद ब्न्धों का एक बडा अश नष्ट हो गया। वेटो की कितनी ही शाखायें, 
अनुक्रमणिकायें और ब्राह्मण लोप हो गये | जब अर जरेजा को वेद-पग्रन्थों 
की चाह हुईं तब उनका मिल॑ना सुश्किल हो गया | जयपुर पर मुसलमान 
बादशाह की दया-दृष्टि रही है। इससे वहाँ का वेद-ज्ञान-मण्डार 
“पतल्लीता” लगने से बच गया | 

१७७६ ईसवी में कर्नल पोलियर ने तत्कालीन जयपुर-नरेश से वेद- 
चतुएय की नकल मॉगी | उन्होने इस वात को स्वीकर करके वेदो की 
नकल की जाने की आज्ञा दे दी । एक वर्ष से नकल तैयार हुईं। पर 
साहब लोग समझे ये कि वेठों का नाश हो चुका है | इससे उनके वेद 
होने मे उन्हें विश्वास न हुआ | वे समके ये कि बनावटी वेद हैं| इस 
कारण कर्नल पोलियर ने उस समय के प्रसिद्ध परिडत रात आनन्‍न्दराम 
को वह नकल दिखाई । उन्होने उस ग्रन्थ को यथार्थ वेद बतलाया | . 


दा 
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तब वह लन्दन के “ब्रिटिश म्यूजियम” नामक पुस्तकालय को भेजा 
गया | वहाँ उसकी ओर भी कितनी ही कापियाँ हुई। इस प्रकार योरप़ 
में वेदों का प्रचार हुआ। 
इसके पहले कोलब्र क साहब ने भर वेद-प्राप्ति की चेष्टा की थी; पर 
किसी दक्षिणी पण्डित ने स्वुतियों से पूर्ण एक ग्रन्थ उन्हे दे दिया ओर/ 
कहा, यही वेद है | मला स्लेच्छो को कहीं दाक्षिणात्य परिडित वेद दे 
सकते हैं ! ऐसा ही घोखा एक और साहब को भी दिया गया था। 
'मदरास के किसी शास्त्री ने सत्रहवी शताब्दी में एक कृत्रिम यजुवेद की 
पुस्तक फादर राबर्ट डी नोविली नामक पादरी को देकर उससे बहुत सा 
रुपया एंढ लिया । यह ग्रन्थ १७६१ ईसवी में पेरिस के प्रधान पुस्तका- 
लय में पहुँचा | वहाँ पहले इसकी बडी कदर हुईं । पर सारा भेद पीछे 
से खुल गया | अरब इस तरह की धोखेबाजी का कोई डर नहीं। अब 
तो इंगलेंड, फ्रास और जर्मनी मे बड़े-बड़े वेदश परिडत हैं। वेदों के 
सभ्बन्व में वे नई-नई बातें निकालतेः जाते हैं, नये-नये अन्थ और टीका- 
टिप्पणियाँ प्रकाशित करते जाते हैं। वेदाध्ययन में वे अहनिश रत 
रहते हैं| बया ही उत्तम बात हो जो' पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी की 
तरह इस देश के भी परिडत वैदिक ग्रन्थों के परिशीलन ओर प्रकाशन 
में परिश्रम करें | 
वेद को हिन्दूमात्र आदर की दृष्टि से देखते हैं, ओर देखना ही 
चाहिये | वेद हमारा अति प्राचीन धर्म-ग्न्थ है। यथाहशासत्र वेदगान 
सुन कर अआपूर्व आनन्द होता है | वेदों की भाषा यद्रपि बहुत पुरानी 
. अतएव क्लिष्ट है, तथापि उसका कोई-कोई अंश बहुत ही सरस है-- 
'ऐसे अशों के पाठ से कविता-पमेमी जनों को वही आनन्द मिलता है जो 
कालिदास ओर. भवभूति आदि के ग्रन्थों से मिलता है। वेदों की 
“त्रुयी” सज्ञा है। त्रयी कहने से' ऋक , यजु ओर साम, इन्हीं तीन 
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वेदों का शॉन होता है। अथर्थवेद एक प्रकॉर का परिशिष्ट है। ऋग्वेद 
में तीन ही वेदों का उल्लेख है | यथा--- 
“अह्े वुध्तिय मन्त्र से गोरपीया 
यमृषयेद्च्यी वेदों वबिदुंए॥ . ! 
'. ऋचा यजूपषि सासानि।” 
मनुस्दृति में मी मनु ने “टढोह यंज्ञसिद्ववर्थमृंग्यज:सामलज्षुणम?”' 
कह कर तीन ही वेदो का नाम लिया है| परन्तु पीछे चार वेद माने 
जाने लगे | श्रीमदृभागवत और विष्णुपुरांण आदि पुराणों में तो सर्वत्र 
ही चार वेदों का उल्लेख है--लिखा है कि ब्रह्मा के एक-एक मुह 
से एक-एक वेद निकलों है। 
सनातनधम्मा वलम्नी हिन्दओं कां पंकों विश्वास है कि वेद नित्य 
है। वे ईश्वर-प्रणीत हैं। कपिल ने साख्य-दर्शन में ईश्वर की स्थिति भें: 
तो सन्देह किया है--प्रमाणाभावान्न तस्सिद्धिः”; पर वेदों के ईश्वर-- 
प्रशीत हेने में कोई सन्देह नहीं किधा | यथा--- 
न पौरुषेयत्वं तत्कत्त : पुरुषस्यासम्भवात्‌” । 
न्यॉय-दर्शने के कत्ता गौतम को छोड़ कर सब॒ दशनकारों की यहीः 
राय है | सत्र वेदों के ईश्वर-कृत मानते हैं | श्रकेले गौतम ही ने उन्हें 
पौरुषेय अथात्‌ पुरुषकृत लिखा है। अब नहीं कह सकते, इस 'पौरुवेय? 
से उंनकां क्या मतलब था १ वेदों के साधारण, हम तुर्म सहश पुरुषों ' 
के रचे हुए मानते ये या पुरुंष-प्रकृति वाले “पुरुष” (ईश्वर) से उनका 
मतंलब था | यदि उन्हें पिछली बांत अभीष्ठ थी तो यह कहना चाहिए 
कि सभी दशशनकारों की इस विषय में एकर्ता है। किसी किसी मुनि 
की तो यहाँ तक राय है कि वेद नित्य है ओर उन्हीं के अनुसार ईश्वर 
सृष्टि की रचना करता है। सो वेद ईश्वर के' भी पथ-प्रदर्शक हुए | वेद 
नित्य हैं, इससे कल्पान्त में वे द्र्श्यगर्भ ( ब्रह्मा ) को, आप ही आप 
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प्रास दे जाते हैं। सृष्टि के आदि में दिरिण्यरार्भ ही पहले पैदा होते 
हैं । वेद उनके पूवाभ्यस्त रहते हैं | इससे स्मरण करते ही उन्हें वे आप 
ही आप याद हो जाति हैं। सोकर जगने पर क्या पूवाभ्यस्त बातें किसी 
को भूल मी जाती हैं ? फिर हिरण्यगर्भ को वेद कैसे भूल सकते हैं १ 
इस तरह के शाख््रार्थ से कितने ही प्राचीन ग्रन्थ भरे पड़े हैं । 
इस समय आर्य्य-समाज मे वैदिक बातों पर बहुधा विचार हुआ , 
करता है ।.इस समाज के कोई-कोई अनुयायी वेद का यथार्थ अर्थ जानने 
की चेष्टा भी करते हैं | “त्रिवेद-निर्णयः? नामक पुस्तक इसका प्रमाण 
है। वे भी वेदों को ईश्वरोक्त मानते हैं। परन्ठु वेदों को विचीरपूर्बक 
. , पढ़ने से यह बात नही पाई जाती । इसी से इस समय के अच्छे -अ्रच्छे 
" विद्वान्‌ वेदो के कतृ त्व-विषय में वाद-विवाद नहीं करते | वे इसकी 
जरूरत ही नहीं समकते। वे'जानते हैं वेद मनुष्य-निर्मित हैं। परन्तु 
- सव॑साधारण ऐसा नहीं मानते । इससे जो कोई वेदों के ईश्वर प्रणीत 
- हेने में शंका करता है उसे वे घोर पापी और अधर्मी सममते हैं| इसे 
* इम- बखूबी जानते हैं| तिस पर भी जो हम सर्वसाधारण के विश्वास के 
विरुद्ध लिख रहे हैँ उसका कारण हैं---“सत्ये नास्ति भय क्षचित्‌” | 
. _ वेदाध्ययन से नहीं, वेदपाठ ही से मालूम होता है कि वैदिक ऋषि 
ही वेद प्रणेता हैं | वैदिक यूक्तों ही में प्रगता ऋषियों के नाम विद्यमान 
' हैं। इन्हीं ऋषियों ने अनेक प्रकार के छन्दों में स्तोत्र आदि बनाकर 
देंबतांओों की स्तुति और प्रार्थना की है | यह सब उन्होंने अपने-अपने 
अभी४-साधन के लिये किया था | लिखा भी--“ग्रर्थ पश्थन्ठु 
अषयो देवताश्छन्दोमिस्थ्यधावन” । जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों ने 
गणेश, टगा, शिव, विष्णु, सूर्य आदि की स्त॒तियों से पूर्ण स्तोत्र बनाये 
हैं वैसे हीं अग्नि, सोम, वरुण, सविता, इन्द्र आदि की स्व॒तियों से 
परिपूर्ण स्तीत्र वैदिक ऋषियों के बनाये हुये हैं | यहाँ पर कोई, यह कह 
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सकता है कि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा थे। उन्होंने योगवल से ईश्वर से 
प्रत्यादेश की तरह वेदिक मंत्र प्राप्त किये हैं | यदि यह बात है तो इन 
सूक्तों में इन ऋषियों की निज की दशा का त्रर्णंन कैसे आया १ ये मत्र 
इनकी अवस्था के ज्ञापक कैसे हुए. ! ऋग्वेद का कोई ऋषि कुयें में गिर 
जाने पर उसी के भीतर पड़े-पडे स्वर्ग ओर प्रथ्वी आदि की स्तुति कर 
रहा है | कोई इंद्र से कह रहा है, आप हमारे शरत्रुत्ओ का सहार 
कीजिए । कोई सविता से प्रार्थना कर रहा है कि हमारी बुद्धि को बढ़ा- 
इए। कोई बहुत सी गायें माग रहा है, कोई बहुत से पुत्र | कोई पेड, सर्प 
अरण्यानी हल और दुन्दुभी पर सत्र रचना कर रहा है | कोई नदियों 
को भला बुरा कह रहा है कि ये हमें आगे बढ़ने में बाधा डालती है। 
कही मांस का उल्लेख है, कही सुरा का | कहीं द्यूत का। ऋग्वेद के 
"सातवें मडल में तो एक जगह एक ऋषि ने बडी दिल्लगी की है। सोम- 
पान करने के अ्नन्तर वेद-पाठ रत ब्राह्मणों की वेढ ध्वनि की उपसा 
आपने वरसाती मेंढको से टी है | ये सब्च वाते वेद के ईश्वर प्रणीत न 
होने की सूचक है | ईश्वर के लिए. गाय, भैंस, पुत्र, कलत्र, दूध, दही 
-मॉगने की कोई जरूरत नहीं | यह ऋग्वेह की बात हुईं | यजुर्बेद का भी 
प्रायः वही हाल है| सामवेद के सत्र तो कुछ को छोड कर शेष सब 
ऋग्वेट ही से चुने गए है। रहा अथवंवठ, सो वह तो मारण मोहन, उचा- _ 
वन, ओर वशीकरण आदि मत्रो से परिपूर्ण हैं। ्वियो को वश करने ओर 
जुबे में जीतने तक के संत्र ऋग्वेद मे हैं | अतएवं इस विपय में विशेष 
वक्तव्य की जरूरत नहीं | न ईश्वर जवा खेलता है, न वह स्त्रेण ही है 
ओर न वह ऐसी बातें करने के लिये ओरो को प्रेरित ही करता है | ये 
सब मनुष्यों ही के काम हैं, उन्हींने वेटों की रचना की है । 
परत ईश्वर-पणीत न होने से वेदों का महत्व कुछ कम नहीं हो 
सकता | चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखिए, 
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'इण्क 


[] कि पे वेदों २. 
चाहे विद्या विषयक दृष्टि से देखिए, वेदो की बराबरी और किसी देश 
का कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता । प्राचीन समय की विद्या, सभ्यता ओर 
धर्म का जैसा उत्तम चित्र वेदों में पाया जाता है अन्यत्र कहीं नहीं मिल 


सकता | वैदिक समय में भारतवासियों की सामाजिक अवस्था कैसी थी 
वे किस तरह अपना जीवन निवाह करते थे, कहाँ रहते थे, क्‍या किया ' 


करते थ्रे--इन सब बातों का पता यदि कहीं मिल सकता है तो वेढो ही 
में मिल सकता है। अतएव वेदाध्ययन करना हम लोगो का बहुत बडा 
कत्तव्य है । ह 
जिस रूप मे आजकल वेद ग्रन्थ देखे जाते हैं वह उनका आदिम 
“रूप नहीं | उनका वत्त मान रूप वेदव्यासजी की कृपा का फल है। 
व्यासजी के पहले वैदिक स्तोत्र-समूह एक जगह एकत्र न था | वह 
कितने ही मिन्न भिन्न अ शो में प्राप्प था । क्योकि सारे स्तोन्न-समूढ 


..की रचना एक ही समय में नहीं हुई। कुछ अश कभी बना है. कुछ 


कभी | किसी की रचना किसी ऋषि ने की है, किसी की किसी ने | 
उन सब बिखरे हुए ग्रन्थों को कृष्ण द्वपायन ने एक प्रणाली मे बद्ध 
कर दिया । तभी से वेदा के नाम के आगे 'सहिता” शब्द प्रयुक्त होने 
लगा | उसका थश्र्थ है---समूह??, “जमाव”?, एकत्रीकरण” । वत्त - 
मान रूप में वेद-प्रचार करने ही के कारण बादरायण का नाम वेद-व्यास 
पड़ा | उन्होंने समग्र वेद अपने चार शिष्यो को पढाया | बहवृच नामक 
ऋग्वेद सहिता पैल को, निंगद नामक यजु्वेद संहिता वैशम्पायन को, 
“छुन्दोग नामक सामवेद सहिता जैमिनि को और अर गिरसी नामक अथर्व- 
सहितां सुमन्तु को | इन चारो शिष्यों ने अपने-अपने शिष्यों को नई 


प्रणाली के अनुसार वेदाध्ययग कराया | इस प्रकार वेद-पाठियों की 


-सख्या बढ़ते-बढते वेदों की अनेक शाखायें हो गई ---मन्त्रो में कह्दी-कहीं 
'पाठ भेद हो गया | किसी ऋषि के पढ़ाँये शिष्य एक तरह का पाठ पढ़ने 
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लगे, किसी के ओर तरह का । यद्द पाठउ-मेद यहाँ तक बढ़ गया कि 
सामवेद की सो तक शाखायें हो गई | परन्तु अब ये सब शाखा पाठ 
नहीं मिलते | कुछ ही मिलते हैं । 

वेदों के व्याख्यान अथात्‌ टीका का नाम “ब्राह्मण” है। बहुत लोग * 
संहिता ओर ब्राह्मण दोनो को “वेद” संज्ञा मानते हैं | ये कात्यायन के 
“मन्त्र-बआह्मणयोवदनामघेयम!” इस वाक्य का प्रमाण देते हैं| परन्तु 
यह बात विचारणीय है | ब्राह्मण-पग्रन्थो मे वैदिक मन्त्रो का मतलब सम- 
माया गया है। ओर, ओर भी- कितनों ही बातें हैं | अतएवं उनकी 
रचना वेदों के साथ ही हुई नहीं मानी जा सकती । वैदिक मन्त्रो का 
आशय समझने मे जब कठिनाई पड़ने लगी होगी तब “ब्राह्मण”? बनाये 
गये होगे, पहले नहीं | ऋग्वेद के ब्राह्मणों मे विशेष करके होता के 
कामो का विधान है| यजुर्वेद के जाह्मणों में अध्वयु के ओर सामवेद 
के ब्राह्मणों में उदूगाता के | यज्ञ-सम्बन्धी बातों को-खूब समझाने ओर 
यज्ञ-काय्य का सम्बन्ध वेदिक मन्त्रों से अच्छी तरह चतलाने ही के लिये 
ब्राह्मणों की सृष्टि हुई है | संहिता पद्म में है, ब्राह्मण गद्य में हैं| गद्य 
के बीच,भ कहीं-कहीं “गाथा” नामक पद्म भी ब्राह्मणों में है | 

ब्राह्मण ग्रन्थो के अन्त में “अरण्यक” हैं| जो घर छोड़कर बन 
चले गये हैं, अतणव जिन्होने यज्ञ करना बन्द कर दिया है, ये 
“आरण्यक” अन्थ उन्हीं के लिये हैं | उन्हीं के काम की बातें इनमें 
हूँ | 'आरण्यक” से उतर कर उपनिषद्‌ हैं | वे सब ज्ञानकाण्ड के 
अन्तर्गत हैं। | 

यज्ञ सम्बन्धी क्रिया-कलाप, अथीत्‌ कर्म्मकाए्ड का, विषय जब बहुत 
पेचीटा हो गया ओर साधारण आदमी ब्राह्मण अन्धों का ठीक-ठीक मत- - 
लब्र समझने अथवा तदनुसार क्रिया-निरवाह करने में असमर्थ होने लगे, 
तब श्रौतत, गद्य और धर्म्म-सूत्रों की उत्पत्ति हुई | इन अन्थों में सब बातें 
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' थोड़े में समफाई गई हैं। श्रोत-सूत्रों में श्रुति (यहाँ “ब्राह्मण” से मत- 
' लब है ) में उल्लिखित बड़े-बड़े यज्ञो के विधान आदि हैं। गह्य-सूत्रो में. 
- जनन, मरण, विवाह आदि सस्कारों की विधि है; ओर पधर्म-सत्रों में 
श्रम-सम्बन्बी, अधात्‌ धर्मशात्रों या स्घृतियों की बातें हैं। इनके 
, तिवा “अनुक्रमणी” नामक ग्रन्थों की गिनती भी वैदिक-साहित्य में की 
जाती है। इन अन्धों में वेदों के प्राठ आदि का क्रम लिखा है । यह इस 
- लिए किया गया है जिसमें वेदों का कोई अंश खो न जाय, अथवा 
उसमें पाठांतर न हो जाय | एक अनुक्रमणी में तो ऋग्वेद के सूक्तो की, 
मन्‍्त्रों की; शब्दों की, यहाँ तक कि अक्षरों तक की गिनती भी दी है । 
.... प्रातिशाख्य, परिशिष्ट, वृहृद्देवता, निरुक्त आदि भी वैदिक साहित्य 
केअ्रग हें। ह 
ऋग्वेद सब वेदों से पुराना है | वद्दी सत्र से अधिक महत्व का भी 
है । मण्डल नामक १० अध्यायों भे वह विमक्त है | कोई १५ प्रकार के 
'वोदिक-छन्दों मे उसकी रचना हुई है । ऋग्वेद का कोई चत॒थाश गायत्री 
नामक छुन्द में है | ऐसे तीन ही छन्द हैं जिनका प्रयोग अधिकता के 
साथ किया गया है ओर छुन्दों का कम्र प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद की 
. , ऋचाओं की रवना मिन्न-मिन्न ऋषियों के द्वारा मिन्न-मित्न समय में हुईं 
है। इस वेद के ऋषि प्रतिमाशाली कवि थे--कवि नहीं श्रेष्ठ कवि थे | 
इसके अधिकांश मन्त्रों की स्वना वैदिक देवताओं को उदद श करके की 
गई है। उनमें अनेक बल-बीर्य, शक्ति, ग्रमुता, ओदार्य आदि की प्रशंसा 
है। इन मन्त्रों के स्वयिता ऋषियों ने देवताओं की स्तुति ओर प्रशसा 
के द्वारा उनसे लौकिक सुख प्रासि के लिए प्रार्थना की है | बहुत से पशु, 
बहुत से पुत्र-पौत्र, बहुत सा ऐश्वय्य, दीव्रायु ओर श्र ओं पर विजय 
आप्ति के लिए उन्होंने देवताओं की स्तुति की है। लोकिक सुर्ख-पासि 
की तरफ उनका ध्यान अधिक था, पारलोकिक की तरफ कमर । यक्ञों के 
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सम्बन्ध में अग्नि और सोम आदि देवताओं के लम्बे-लम्बे स्तोत्रो से 
अ्रश्वेद भरा हुआ है । बीच-बीच में याशिक विप्रयो के आने से 
स्तोत्र-जनित स्सानुभव में यद्यपि कुछ विधात होता है तथापि जिस 
सादगी और जिस भक्ति-भाव से पुरातस ऋषियों ने अपने विचार प्रकट 
किये है वह ऋवश्य प्रशसनीय है| इन्द्र, चरुण, अम्रि, मातरिश्वम्‌ 
सविता, (परण, ऊपा आदि जितने देवताओ की स्ठ॒ति की गई है प्राय 

उन सब से मतलब किसी न किसी प्राकृतिक पदार्थ से है। अथीत्‌ 
प्राकृतिक वस्तुओं ओर प्राकृतिक दृश्यों ही को देवता मान कर, या उन 
पर देवत्य का आरोप करके, उनका स्तवन किया गया है। एक ऋषि 
आश्चर्यपूर्वक कहता है, यह सूर्य आकाश से गिर क्यो नहीं पडता १ 
दूसरा कह्दता है, ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं ! तीसरे को यह 
विस्मय हो रहा है कि बडी-वबडी असेक नदियों के गिरने पर भी क्‍यों 
समुद्र अपनी हद से बाहर नहीं जाता ? इसी तरह आश्चर्य और कौतुक 
के वशीभूत होकर प्राचीन ऋषियों ने प्राकृतिक पदार्थों' को देवता मानना 
आरबध्म कर दिया | इस आरम्मा का अन्त कहाँ जाकर पहुँचा, इसे कौन 
नहीं जानता ? ऋग्वेढ के ३३ देवता बढ़ते-बढ़ते ३३ करोड हो गये 4 

मीमासा-दर्शन के कत्ता जैमिनिंका मत है कि “देवता” नाम के 
कोई सजीव पदार्थ नहीं | “इन्द्र? कहने से इस शब्द ही को देवता मान 
लेना चाहिये | अपने दर्शन के छठे भ्रध्याय म--- 

“फलाथत्वातू कम्मंणः शासत्र -सवीधिकार स्यथात्‌” 

इस सूत्र से आरम्भ करके आपने देवता-विषयक बहुत सी बातें 
लिखी है । आपके कथन का साराश यह है कि वेदिक देवताओं के 
न जीव है, न शरीर | यदि ये देवया शरीरी होते तो यज्ञ के समय 
आकर जरूर उपस्थित होते | सो तो होना नहीं | यदि यह कहें कि वें 
आते तो हैं, पर अपनी महिसा के बल से हम लोगों की आँखों से 
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अध्श्य रहते हें तो भी ठीक नहीं। क्योकि, इस दशा में, यदि दस 
जगह मिन्न-मिन्न यज्ञ होगे तो एक शरीर को लेकर वे कहाँ-कहाँ जायेंगे १ 
अतएव मन्त्र को ही देवता मान लेना चाहिए। परन्दु इस विपय में 
ओर अधिक न लिखना ही अच्छा है । ेल्‍ 

वैदिक समय में पशु-हिसा बहुत होती थी | यज्ञों मे पशु बहुत गारे 
जाते थे। उनका मास भी खाया जाता था। उस समय कई पशुओ्रों का 
मास खाद्य समझा जाता थई। उनके नाग निर्देश की आवश्यकता 
नही | इस विपय के उल्लेख जो वेदों म पाये जाते हैं उन्हे जाने दीजिये। 
महाभारत में जो चर्म्मएबती नदी श्लोर रन्तिदेव राजा का जो वृत्तान्त है 
उसे ही पढने से पुराने जमाने की खाद्याखाद्य चीजो का पता लग जाता 
है | सोमरस का पान तो उस समय इतना होता था जिसका ठिकाना 
नहीं । पर लोगो को सोमपान की अपेक्षा हिंसा अधिक खलती थी। 
इसी वैदिकी हिंसा को दूर करने के लिए, गौतम बुद्ध को “अहिंसा 
परमोधर्म्म:?? का उपदेश देना पडा | 

सामवेद के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद ही से लिए गये हैं। सिफ उनके 
स्वरों में भेद है। वे गाने के निमित्त अलग कर दिये गये हैं। सोमयज्ञ 
में उदगाताओं के द्वारा गाने के लिए. ही सामवेद को पए्थक्‌ करना पडा 
है । सामवेद भी यश से सम्बन्ध रखता है और यजुर्वेद भी। सामंवेद 
का काम केवल सोमयज्ञ से पडता है। यजुवेद मे सभी यशों के विधान 
आदि हैं | साम की तरह यजुर्वेद मी ऋग्वेद से उद्धुत किया गया है, 
पर, हाँ, साम की तरह प्रायः ब्रिल्कुल ही ऋग्वेद से नकल नही किया 
गया। यजुवेद ( वाजसनेयि-संहिता ) का कोई एक चतुथाश मन्त्र माग 
ऋग्वेद से लिया गया है। शेप यजबेंद ही के ऋषियो की रचना है | 
यजुवेद में गद्य भी है, साम में नहीं। क्‍योंकि यह गाने की चीज है | 
यजुर्वेद के समय में ऋग्वेद के समय की जैसी मनोहारिणी वाक्य रचना 


रन 


रा 
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कम हो गई थी | उस समय स्थ॒ुति-प्रार्थना की तरफ ऋषियो का ध्यान 
कम था । यज्ञ-सम्बन्धी सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम बनाकर उसी के द्वारा अपने 
सौख्य-साधन की तरफ उनका ध्यान अधिक था | इसी से जरा-जरा सी 
बातों के लिए भी उन्हें विधि-विधान बनाने पड़े थे। लौकिक और 
पारलौकिक सुख-प्राप्ति कीः कुज्ली यश्ष ही समझता गया था | 

[ सितम्बर, शृ्६०प्र 


ककनी-सन “लरन्‍राकमाम ७2. ममपनकानन. 


२- प्राकृत भाषा 


प्राकृत का थअ्रर्थ स्वाभाविक है। जो सर्वसाधारण जनों की भाषा हो 

- इसी का नाम ग्राकृत माषा है । अथवा जो प्रकृति से उत्पन्न हो--जिसे 
मनुष्य प्राकृतिक कारणों से आप ही आप बोलने [लगा हो---वही प्राकृत 
है। इस हिसाब से प्रत्येक देश और प्रत्येक काल की सार्वजनिक स्वाभा- 
-विक भाषा प्राकृत भाषा कहदी जा सकती है। परन्तु यहाँ प्र हमारा 
अभिप्राय केवल उस भाषा से है जो कुछ विशेष शतान्दियों तक भारत- 
वर्ष के जन-साधारण की भाषा थी ओर जो सस्क्तत अन्थों में पाकृत के 
नाम से प्रख्यात है। यह भाषा इस देश में कत्र से कब तकप्रचलित रही 
इसका निश्चप्र ठीक-ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भाषा की उत्पत्ति, 

- विकास ओर लोप की निश्चित तिथि या निश्चित काल बता देना प्रायः 
असम्भव है । इसलिए इसके विपय में बहुत मतभेद है। कोई इसे 
बहुत पुरानी बताते हैं, कोई नहीं । 'क्रिसी-किसी का मत है कि वैदिक 
काल से भी घराकृत भाषा किसी न किसी रूप में, विद्यमान थी | बह 
उस भाषा से प्रथक थी जो वेटो_ में पाई जाती है| परन्तु कुछ विद्वान 
इस मत के!कायल नहीं | उसकी राय द कि वैदिक समय में जब साभा- 


0. आर 


- रण की भी बह्दी मापा थी वेदों में पाई जाती है। हाँ, शिक्षितों और 
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हो 
अशिद्धितों कीःभाषा में कुछ न कुछ झन्तर जरूर रहता हीहै। वैसा 
ही अन्तर उस समय भी बोलचाल की और वेदों-की भआाषा,में यदि रहा 
हो,तो रह संकता है| , 
कुछ समय पूव, वंगला-भाषा के प्रसिद्ध लेखक, बाल्यू विजयचन्द्र ' 
भजूसदार ने इस विषय में एक लेख लिखा था। उन्होने उसमें, प्राृत , 
भाषा की उत्पत्तिओर लोप के विषय में, कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं । 
उनके वे सिद्धान्त प्रमाणों ओर युक्तियों का आधार लिए हुए. हैं और 
'विच्चार-योग्य हैं| अतएव “उनका आशय आगे दिया जाता है | 
जो भाषा-वैदिक काल में प्रचलित थी उसका नाम देव-भाषा है 
क्योंकि :उंसी आाषा में वैदिक ऋषि देवो का शेणगान करते थे) ओर 
जिस भाषा में देव-गुशगान किया जाय वह देव-भाष्रा कही जाने की 
जरूर ही अधिकारिणी है। परन्तु बोद्ध-कील में वही भाषा संस्कृत 
ड्ोकर शास्त्रो ओर पुराणों आदि की माया रह गईं.। उसपुरानी भाषा 
'का संस्कार किया जाने ही से उसका नाम संस्कृत हो सया | उस समय, 
अथा त्‌ बोद्ध-काल में, .लोक-व्यवह्वत भाषा--त्रोलचाल की , भाषा--- 
उससे भिन्न हो गई थी | उस समय की वह मिन्न भाषा संसार में पाली 
/ के'नाम से विख्यात “है |, अशोक की प्रॉयः सभी 'शिलालिपियाँ इसी 
' आषा में पाई जांती हैं ।, उनको देखने से मालूम होता है कि उस समय 
आय सारे आगय्या वर्त में वही भाषा अथा त्‌' पोली ही प्रचलित थी । 
सर्व साधारण जन वही साषा बोलते ये | अशोक,के: समय में पाली ने 
बड़ी उन्नति की थी | जैसे :हिन्दओं के शास्त्रों की भाषा संस्कृत थी वेसे 
ही बोद्धों के ग्रस्थों की भाषा पाली थी | बात. यह, थी कि सर्व स्मधारण 
की समर में आने के लिए ज्ोद्धधम्म से सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी 
अन्थ पाली'ही भाषा में लिखे जाते ये। परन्तु बोद्ध-पर्म की अब्ननति 
के साथ ही,साथ-पाली माषा की भी अवनति होती गईं |, इधर हिन् 
हा २ है 
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धर्म का प्रभाव बढ़ने से संस्कृत भाषा का आदर अधिक होने लगा। 
इस परिवर्तन ने जन-साधारण की भाषा पर बहुत प्रभाव डाला । उनकी- 
भाषा बदलने लगी | थोड़े ही दिनो में उसने एक नवीन रूप धारण 
किया | उसी का नाम ग्राकृत भाषा है | यह घटना बहुत करके ईसा की 
चौथी शताब्दी में हुई । 
वौद्ध-धर्म का हास होने पर जिस नवीन युग का आविभा व हुआ 
उसमे गुप्त-वंश के नरेशो के हाथ में इस देश का आधिपत्य आया। 
उनके समय की भी कितनी ही लिपियाँ पुरातत्ववेत्ताओ ने खोज निकाली 
हैं। वे शिलाओ और ताम्रपतन्नो पर खुदी हुईं. हैं। उनकी भाषा में 
संस्क्ृत ओर प्राकृत का मिश्रण है । उसके बाद की जितनी शिला- 
लिपियाँ ओर ताम्रपत्र मिले हैं उन सभी में प्राकृत ही भाषा का आधिक्य 
है | पर उसके पहले को किसी भी लिपि में ग्राकृत का पता नहीं। 
भानुसुप्त नाय का राजा ५१० ईसवी में विद्यमान था। उसके भानजे ने 
य्राकृत भाषा में कविता की थी ओर प्राकृत भाषा के व्यवहार सम्बन्ध 
'में कुछ नियम भी बनाये थे । इससे सूचित होता हैं कि उस समय के 
पहले ग्राकृत भाषा साहित्य में व्यवह्यत होने,योग्य न हुईं थी | 
छठीं शताब्दी के नाठकी ओर जैन-प्रन्थों में प्राकृत भाषा विकसित 
ओर नियमवद्ध रूप में पाई जाती है | एक दिन में कोई भी भाषा विकास 
को नहीं प्राप्त हो सकती । पाली भाषा के लोप होने और नवीन ग्राकृत 
के बनने में सैकडो वर्ष लगे होगे। इन कारजों से ग्राकृत-भाषा की 
उत्तत्ति का समय यदि ईसा की चोथी शताब्दी का आरंभ मान लिया 
जाय तो असगति-दोष के लिए, नहुत कम जगह रहेगी । छठी शताब्दी 
के पहले हिन्दुओं के अन्ध-समुदाय में कहीं भी प्राकृत भाषा का व्यवहार 
* नहीं देखा जाता । जैन-घर्म के अनुयायी प्राय; सदा ही देशी भाषा का 
व्यवहार, अपने ग्रन्धों में, करते रहे हें; परन्तु छुटीं शताब्दी के पहले का 
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“उनका भी कोई ग्रन्थ ऐसा नहीं मिला जिसमें ग्राकृत - भाषा क्रा प्रयोग 


किया गया हे । इससे सूचित है कि छुठीं शताब्दी, के पहले ग्राकृत 
भाषा साहित्य में व्यवदह्गत हेाने योग्य न हुईं थी। अतएव जो लोग इस 
भाषा को इससे अधिक प्राचीन बताते हैं उन्हें इन प्रमाणो ओर युक्तियों 
पर विचार करना चाहिए। 

पाली भाषा, किसी समय, प्रायः समस्त आय्यावर्त के जन-साधारण- 
की भाषा थी | परन्तु यह सौमाग्य बेचारी प्राकृत को नहीं प्राप्त हे 


_ सका। प्राकृत भाषा, एक ही रूप में, सारे देश की भाषा कमी नहीं 


हुईं। मिन्न-भिन्न प्रान्तो मिन्न-मिन्न प्रकार की ग्राकृत व्यवहार में आती 
थी। इसका कारण शायद यह था कि अशोक के समय की तरह, पीछे 
से, सम्पूर्ण देश पर एक ही राजा की सत्ता न थी । देश' में कितने ही 
स्वाधीन राज्यों की संस्थापना हो गई थी | उसका' पारस्परिक सम्बन्ध 
बहुत कुछ द्ूट गया था। छूठीं शताब्दी में लिखे गये प्राकृत प्रकाश 


- नामक गन्थ देखने से मालूम हेता है कि उस समय आप्यदेश में चार 


प्रकार की प्राकृत भाषाये' प्रचलित थीं । उनके नाम हैं--पंजाबी 
उज्जैनी, मागधी और पैशाची । वरूुचि, सुबन्धु ओर बाणुभट्ट के ग्रन्थो 
से प्रकट हेता है कि इनमें से प्रथम तीन भाषाओ भें परस्पर अधिक भेद 
न था, पर उन तीनो से चौथी माषा में अ्रपेज्ञाऊत अधिक मिन्नता थी | 
औरों की श्रपेज्ञा पैशाची प्राकृत का सम्पूर्ण ज्ञान प्रात्त करना विशेष 
परिश्रम-साध्य था | वृहत्कथा नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ इसी पैशाची प्राकृत में 
रचा गया था । बाणभट्ट की कादम्बरी में एक जगह लिखा' है कि राज- 
कुमार जैसे अन्य विद्याओं में कुशल ये बसे ही बृहत्कथा के पाठ में भी 
कुशल ये | अथीत्‌ अन्यान्य भाषाओ की तरह वे पैशा्ची भाषा भी 
जानते थे | इससे भी पैशाची भाषा के क्लिष्ट होने कीं सूचना, इशारे 
के तौर पर मिलती है। यहाँ तक तो गनीमत थी | पर इसके कुछ दिनों 
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बाद देश के. मिन्न-मिन्न भागों में मिन्न-मिन्न प्रकार कौ और भी कितनी 
- हीं भाषाए उत्पन्न:हे गई | पीछे से बने: हुए , अलकारशाख्त्र-विषयक 
अन्थो में दरजनों ,प्राकृतः माषाओं के नाम आये हैं । उनमें. से कुछे 
भाषाये' ,यवनों और अनाय॑ जातियों की भ्री हैं । 
प्राकृत भाषा यद्यपि स्वाभाविक भाषा थी तथापि , उसे भी .संस्कृत 
- के नमूने पर गढ़ने की चेष्य की गई थी | इसी के .फलस्वरूप आदर्श 
शोौरसेनी प्राकृत का जन्म हुआ था छठी शताब्दी के पहले की ,प्राकृत 
के साथ पीछे- की ग्राऊृत की ठुलना करने, से मालूम हेंता है कि वह 
दिन पर<दिन संस्कृत से दूर हेती जाती थी । . क्रोन प्राकृत पहले की, 
श्रौर कौन पीछे की, यह बात जानने की अच्छी कसोट्टी इन दोनो की 
तुलनां,ही है। इस,विषयके कुछ दृष्टान्त हम उस समय के नायकों से 
सीचे देते हैं: 
» कबिवर कालिदासं,ने ज़िस ग्राकंत- का व्यवह्र किग्य है उसके 
प्रायः सभी शब्द मूल संस्कृत शब्दों से मिलते-जुलते हैं। कालिदास के 
समय की ग्राकृत संस्क्रत से जितना नेकस्य रखती है, रत्नावली के .समय 
की उतना नेकस्य नहीं रखती । हिन्दी में. एक शब्द है “अपना” | 
उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के “ग्रात्म” शब्द से है. कालिदास के 
समय में, आत्मा ओर आत्मनः की जगह. अत्ता और अत्तन देखान्जाता 
है।,पर रत्नावली में उनके स्थान में अप्पा और अप्पन आदि शब्द पाये 
. जाते.हैं। और भी पीछे के समय की पग्राकृत में ऐसे शब्द मिलते हैं 
जिनका सम्बन्ध उनके समानार्थवाची सस्कृत शबह्न्दों से बहुत ही कम है 
या बिलकुल ही नहीं है | मूच्छुकट्िक-नाटक में ऐसे शब्दों का विशेष 
आधिक्यः है।। यथा--छिनालियापुत्त (पु श्चली-पुत्र), गोड, ( पा, पाय 
- पाद), मग्गिदु (प्राथयित ), फेलदु (क्षिपतु) आदि अनेकानेक शब्द 
उद्गहर्णार्थ लिखे जा सकते हैं | जिस समय मुद्राराक्षस और वेणीसंद्दार 


प्राकत भाषा २१ 





की रचना हुई थी उस समय, जान पड़ता है, प्राकृत लुस-सी दो गई थी 
या होती जा रही थी। क्योंकि इन दोनो अन्यों में जो प्राकृत-शब्द आये 
हैं वे बोलचौल की भाषा के, अ्रथा तु स्वाभाविक, नहीं मालूम होते । 
दशवीं शताब्दी में प्राकृत ने अपना पुराना रूप बदलते बदलते एक 
नया ही रूप धारश किया | यही समय वर्तमान देशी भाषाओं का 
उत्पत्तिकाल कद्दा जा सकता है | प्रायः सभी ग्राकृतो के क्रियापदो में 
लिगमेद न, था | , पर मालूम [ नहीं क्यो ओर कहाँ से वह पीछे से 
“कूद पड़ा | 
- मजूमदार जवाबू के लेख का यही सारांश हैं । 'उस' दिन “माडने 
रिव्यू? में मिस्टर के० पी० जायसवाल का एक लेख हमारे देखने में ' 
आया | उसमें बाबू हीरालाल की' तैयार की- हुई म्राचीन पुस्तकों की 
' एक सूची के कुछ अंशः की आलोचना थी:। बाबू साहब ने अपनी सूँची 
में जैनो की कुछ प्राचीन पुस्तको से अवतरण दिये हैं। वे पुस्तकें 
प्राकृत में है। पर उनकी: भाँधा वर्तमान “हिन्दी भाषा से मेल, खाती है। 
उन नमूनों से.जान पड़ता है कि-उसी समय अथवा उसके सौ-पचास 
. वर्ष आगे-पीछे उस “हिन्दी, ने जन्म, लिया जो आज-कल'हम लोगो की 
मातृ-भाषा है। वह समय ईसा की दसवीं'ही शताब्दी के आस-पास 
अनुमान किया जा सेकता है। 
बी [ जनवरी, शरद . 
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भारत मे अँगरेज़ी राज्य स्थापित होने के बाद भमारतवासियों को 
अँगरेजी शिक्षा दी जाने लगी | उसके द्वारा भारतवासी अ्र गरेजी साहित्य 
और विज्ञान आदि के मधुर और नवीन रसों का आस्वादन करने लगे | 
पहले पहल तो ञ्र॑ गरेजी की चमक-दमक में वे इतने भूल गये और उसके 
द्वारा मिलनेवाले उन रसों में वे इतने लीन हो गये कि अपने घर की 
सभी बातें उनके निस्सार और त्याज्य जान पडने लगी। विशेष कर 
बूढ़ी संस्कृत के साहित्य के विषय में तो उनके विचार इतने कलुषित होः 
गये, जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं। वे उसको अत्यन्त हेय इृष्टि से 
देखने लगे |नवविवाहिता वधू के लावण्य ओर हाव-भाव में भूलकर 
साधारण बुद्धिवाला युवक अपनी बुढ़ी माँ का अनादर करने लगता 
है । वह उसे अपने सुख में काँग सममने लग जाता है| प्राय; ऐसी ही 
दशा उस समय के नवशिक्षित समाज की हो चली थी | यहाँ तक कि 
एक नामी मारतीय विद्वान ने कोई पचास साठ वर्ष पहले, बड़े जोर के 
साथ कह डाला था कि संस्कृत की शिक्षा से मनुष्य की आँखें मु द जाती 
हैं | पर अ गरेजी शिक्षो उन्हें खोल देती है | इस दशा में यदि यूरोप के 
विद्वानों को संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में श्रम हो जाय तो आश्रर् ही 
क्या १ समय-समय पर इस ग्रकार के कितने ही विलक्षण ओर निमू'ल 
आज्तिप संस्कृत पर किये गये हैं | हर्ष का विषय है ऐसे आत्तिपों का मुह 
तोढ़ उत्तर महामहोपाध्याय डाक्टर हर प्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों के 
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, द्वारा दिया गया है। शास्त्रीजी नामी विद्वान. ओर पुरतत्वश हैं। आप 
संस्कृत साहित्य के पारदर्शी 'परिडत हैं| संस्कृत-कालेज ( कलकत्ता ) के 
प्रधानाध्यापक रह छुके हैं। अब आप पेन्शन पाते है। काशी के हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के शिलारोपण सम्बन्धी महेत्सव के समय आपका मी 
एक व्याख्यान हुआ | उस व्याख्यान का मतलब सुनिए-- 

. आसम्म में शास्त्रीजी ने पूर्वोक्त विद्वान्‌ के अ्रमपूर्ण व्वाक्य का 
उल्लेख किया । फिर कहा कि जिन दिनो की यह बात है उन दिनो 
संस्कृत-साहित्य से पढ़े-लिखे लोगो का बहुत ही थोडा परिचय था। वे 
न जानते थे कि संस्कृत-साहित्य कितने महत्व का है। उस में भिन्न- 
मिन्न विषयो पर-कितने ग्ंथ श्रव भी विद्यमान हैं। उस समय अर गरेजी 
पाठशालाओं में सस्कृत की शिक्षा बहुत ही थोडी दी जाती थी | अर ग- 
रेजी ही का दौरदौरा था | इस कारण कुछ नव-शिक्षित लोग यह ख्याल 
कर बैठे थे कि अ गरेजी शिक्षा की बदोलत ही ज्ञान-सम्पादन हो सकता 
है | संस्कृत मे धरा ही क्या है ? व्याकरण रख्ते-रटते और कोष कण्ठ 
करते-करते जीवन व्यतीत हो जाता है; वाहरी व्यवहारिक ज्ञान जरा भी 
नहीं होता | श्र गरेजी शिक्षा को देखिए | आठ ही दस. वर्षों मे विद्यार्थी 

श्रगरेजी भाषा में प्रवीणता नहीं म्रात कर लेता, किन्ठ वह 
अनेक शास्त्रो, के रहस्यों को भी जान जाता है, वह गणित-इतिहास- 
विज्ञान सम्बन्धिनी अनेक अनोखी बातों “से भी अवगत हो जाता 
है।। सस्कृत साहित्य से इतने श्ञान-सम्पादन की आशा नहीं की जा 
सकती | च्.्‌ 
: पर खुशी की बात है कि अब वह जमाना नहीं रहा | गत आठ 
झी वर्षों में जमीन-अआसमान का फके हो.गया है |, सन्‌ १८७६ की. एक 
बात मुके याद आर गई | बज्ञाल के तत्कालीन छोटे लाठ, सर रिचर्ड 
टेग्पल, ने एक बार कहा या--- । 


॥ 


र२छ साहित्य-सीकर - 





#॥फह इवॉबिलका0:- एा धर इशा्रीड#ा&ा। 2286 ४2७७ 36 ५ 
उतर 0 96 20ऋ%#ीलींत फा४म।ी।कए & ६098 फद्र्डऑश'श4 ० 54 मल 
दिडक/#द६26 दाउवे 7ह।पदर/शाट, ॥ 

' अथीत्‌ संस्कृत भाषा और संस्कृत-साहित्य का- पूरा ज्ञान प्रासत. किये 
बिना किसी भी हिन्दू की शिक्षा, पूरी नहीं होती। उसे अधूरी दी' 
सममना चाहिए | 


उस समय संस्कृत के हस्त-लिखित अंधथों और शिला-लेखों की 
खोज का काम आरम्म ही हुआ था। इन गत, पचास-साठ वर्षों की 
खोज से सस्कृतः साहित्य-सम्बन्धिनी मार्क की बातों का पता चल : गया 
है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि संस्कृत-साहित्य में: धर्म ग्रंथों के 
सिवा ओर है क्या १ अब तो यरोप और अमेरिका तक के विद्वान्‌ यह 
मानने लगे हैं. कि संस्कृत में सैकड़ों व्यवह्ारोपयोगी अंथ भी हैं। खोज 
अब तक जारी है। कोई तीस वर्षों से में इस खोज का काम कर रहा 
हूं । पर इतने ही से में ढवे के साथ कह सकता हूं कि संस्कृत-साहित्य 
भारत की प्राचीनता के भिन्न-मिन्न स्वरूपो,का प्रतिबिम्ब है। उसके 
अध्ययन से यह ज्ञान हो सकता है कि प्राचीन भारत-निवासी विद्या मेंः 
कितने -बढ़े-चढ़े थे, जीवनोपयोगिनी कितनी आवश्यक सामग्री उनके 
पास थी--कितनी बातें उन्हे मालूम थीं। अहा ! सर र्विड ठेम्पल 
यदि इस समय जीवित होते तो वे अपने वाक्य से जरूर “हिन्दू? शब्द 
निकाल देते। क्योंकि अब संस्कृत-साहित्य का महत्व इतनी दृढ़ता 
से सिद्ध किया जा चुका है कि उसका पूर्ण अध्ययन किये बिना किसी 
भी मनुष्य की शिक्षा पूर्ण नहीं कह्दी जा सकती। यदि मेरे वे पूर्वोक्त 
भारतीय मित्र आज विद्यमान होते देख लेते; कि ,संस्कृत-साहित्य मी 
अ-गरेजी ही के सदश मनुष्य की आँख खोल सकता है। इस समय 
उन्हें अपनी पहली सम्मति पश्चात्ताप पूवक वापस लेनी पडती,। 


संस्कृत-साहित्य का महस्तर ,. १४ 


» अगरेज्ञी। के सिवा. यूरोप की अन्य भाषाओ' का साहित्य श्रृद्चला-वद्र 


जहीं--कहीं-कहीं. उसका सिलसिला: टूट गया है । पर अं गरेजी स॒हित्य' 


इंगलेड के आदि कवि'चासर से लेकर ग्राज तक---9०० वर्षों वक-- 
. शत्ती भर भी विश्नद्नल नहीं | इसी'से टेन नाम ,का एक : फ्रांस, निवासी 
लेखक अर गरेजी-साहिंत्य पर लट्ठ 'हो गया है | सिर्फ ४५०० वर्षों की 
अखरिडत श्रुद्ुला पर ठेन महाशय इतना आश्चय करते हैं। यदि वे! 
यह जानते कि संस्कृत साहित्य का सिलसिला उससे कई गुने अधिक: 
समय से बराबर चला आ रहा है तो न मालूम उनके आश्चर्य-का 
पारा कितनी डिग्री चह जावा। सुनिए, हमारा सस्क्ृत-साहित्य 
के-कोई १५०० वर्ष पहले से, आज तक श्रृं्डला-बछू है। अर्थात्‌ 
सस्कृत साहित्य, अ्रगरेजी-साहित्य की -अपेज्ञा सात गुने समय से 
श्रुद्धुला-बद्ध है| हाँ, अध्यापक मैक्समूलर अलबत्ता कहते हैं कि कोई 
सात सौ वर्षो तक संस्कृर्त-साहित्य सूना दिखाई देता है, उसकी श्रृद्चला 
टूटी हुई दृष्टि. पडती है. | ईसा के पहले चौथी सदी से ईसाः की ल्लौथी 
सदी,तक--बोद्ध धर्म के उदयक़ाल से गुप्त राजो के उदयकाल तक-- 
वे उसे खण्डित कहते! है । इन सात शतको भे लिखे-गये जितने शिला+ 
लेख पायें; गये हैं वे-ऐसी भाषा में हैं जिसे प्राकृत के रूप भे सस्क्ृत कह 
सकते हैं| वे चौथी सदी-के बाद से सस्क्ृत का पुनस्जीवन, मानते, हैं । 
परन्तु भाषा-सम्बन्धी परिवर्तन के कारण ही अध्यापक मेक्‍्समूलर 
: को यह भ्रम हुआ है | उनकी इस' सम्मति का आदर विद्वानों ने नहीं: 
किया | क्योंकि .पूर्वोक्त अवधि, मे लिखे गये कितने ही ग्रन्थ आस हुए. 
हैं;। ईसा के पहले वूसरी सदी; में--पुष्यमित्र के राजत्वकाल ,में- प्रतक्ञलि 
ने अपना महाभाष्य लिखा ;॥। चन्द्रमुत मौर्य सिकन्‍दर का समकालीन 
था | उसी च््रगुस॒ के मन्त्री, कौटिल्य ( चाणक्य ),ने अर्थशास्त्र 





है 


की, रचना क्री! प्रसिद्ध नाटककार भास की ख्याति कलिद्रास से, , 





२६ साहित्य-सीकर 


कम नहीं | इसी भास के नायकों के अवतरण कोटिल्य के अन्य में पाये 
जाते हैं । इससे सिद्ध है कि कौटिल्य के पहले भास ने अपने अन्थो की 
रचना की थी | कोइल, शार्डिल्य, धूर्तित ओर वात्स्य ने नाव्य-शास्त्र 
पर बड़े-बड़ेगन्थ लिखे | वें सव ईसा के पहले दूसरी सदी ही मे रे 
गये । महाराज कनिष्क के गुरु अश्वघोष, बोद्ध-घमी य महायान सम्प्रदाय 
के सस्थापक नागाजुन, नागाजुन के शिष्य आययदेव और मैत्रेयनाथ . 
आदि से ईसा की पहली से लेकर तीसरी सदी तक अपने ग्रन्थों की 
रचना की । 

देखिए, सस्कृत-ग्रन्थोी की रचना होती चली आई है । इन 
सदियों में मारत की राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक, साम्पत्तिक तथा 
शिक्षा विषयक स्थितियों में बहुत कुछ उथल युथल हुआ । तिस पर भी 
सस्कृत-साहित्य की भश्रुइला न द्ूटी । इस दृष्टि से संस्क्ृत-साहित्य का यह 
अद्ूट क्रम और भी आश्चर्यंकारक है| वह कभी द्ूट ही नहीं । कभी 
एक प्रान्त में तो कभी दूसरे प्रान्त में कहीं न कही, कोई न कोई भन्ध 
लिखा ही गया। उत्तरी भारत में अफगानियो ने जो उत्पात तेरहवीं 
सदी में मचाया था वह दुनिया में अपना सानी नहीं रखता | पर उस 
समय भी गुजरात ओर मालवे में जैनियो ने साहित्य की वृद्धि की । 
भारत के पश्चिमी प्रान्तो में माधवाचार्य ने तथा दक्षिणी प्रान्तों और 
मिथिला में रामानुज के शिष्यो ने भी संस्कृत-साहित्य के कलेवर को 
बढ़ाया ) चौदइवीं सदी में सारा भारत मुगलो और पठानो के आक्रमणो 
से उच्छिन्न हो रहा था | तिस पर भी कराथ्क देश में मध्वाचाय द्रबिड 
में वेटान्त-देशिक, मिथिला में चण्डेश्वर और उत्कल (उडीसा ) में तो 
कितने ही लेखको ने अन्थ लिख-लिख कर साहित्य को पुष्ठ किया | 

इतना बड़ा और इतना अखरिडित 'ग्रन्थ-संग्रह क्या हमारे लिए. 
उपयोगी नहीं ! जरूर है। उससे हमारी कल्पना-शक्ति पुष्ट होती है; 





संस्कृतत-साहित्य का महत्त्व २७ , 





विचार करने के लिए हम वह साधन सामग्री देती है | उसे देखकर हमें 
अपने प्राचीन गोरव का अभिमान होने लगना है। उससे हम जान 
सकते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना प्राचीन है। संस्कृत की व्णमाला- . 
रचना वडी विचित्र है। उसके,उचारण की शैली अपूर्व है। उसका 
आषा-सोन्दर्य मी बहुत अधिक है | सस्कृत-साहित्य के अवलोकन से हम 
यह जान यकते हैं कि बोल-चाल की भाषायें किस प्रकार बदलती रहती 
हैं ओर साहित्य की भाषा किस प्रकार अचल रहती है--उसका रूप जैसे 
' का तैसा बना रहता है। संस्कृत-साहित्य के अध्ययन से हमको प्राचीन 
इतिहास का ज्ञान होता है| वह हमें बताता है कि क्रिस प्रकार प्राचीन 
आये, धीरे-धीरे अपनी मानसिक उन्नति करते गये, किस प्रकार वे क्रमा- 
क्रम से एक से एक उत्तम तत्वों की खोज करते गये ; किस प्रकार 
डइाथियो की पूजा करने वाले प्राचीन आर्य, सृष्टि की उत्तत्ति पर भी 
विचार करके अ्रखण्डनीय सिद्धान्तों का ज्ञान भी प्राप्त कर सके । 
संस्क्ृत-साहित्य का विस्तार बहुत.है | वह पुष्ट भी खूब हे | अथीतू 
उसमें ग्न्थो की संख्या भी बहुत हैं ओर वे ग्रन्थ मी महत्वपूर्ण ओर 
» उपयोगी विषयो पर लिखे गये हैं। पाली, मागधी, शौरसेनी आदि 
प्राचीन तथा वर्तमान देशी साषाओं के साहित्य के छोड़ दें, तो भी 
उसका महत्व कम नहीं होता । लैटिन ओर ओऔीक--इशन दोनों भाषाशओ्रों 
का साहित्य मिल कर भी संस्कृत-साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता। 
१८६१ ईसवी तक कोई चालीस हज़ार सस्कत अन्धों की नामावली 
तैयार हो सकी थी । कितने हो अन्थ तो उसमें शामिल ही महीं हुए 
भरत के प्रत्येक काने में संस्कृत के ऐसे बीसियो प्राचीन अन्यों के नाम 
सुनाई पड़ते हैं, जो अच उपलब्ध नहीं । यही नहीं, एशिया के दूर स्थानो 
में भी ऐसे ही अनेक नाम सुने जाते हैं। गोत्री नाम के रेगिस्तान में 
गढ़ी हुई सस्कृत-साहित्य-सम्बन्धिनी बहुत सी सामग्री मिल्ली है। 


न 


श्८ साहित्य-सीकर 





चीन, जापान, केरिया, तिब्बत और. मेंगोलिया में भी संस्कृत-ग्रन्थ पाये 
गये हैं । बौद्धों में पुएडरीक नाम का' एक बड़ा भारी विद्वान हो गया 
है। उसे बोद्ध लोग अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं । उसके एक, 
अ्रन्‍्थ से पत्नाः चलता है कि रोम, नील-नदी का प्रान्त, फारिस आदि 
देश मी संस्कृत-साहित्य के ऋणी. हैं। मैडेगास्कर से फारमोसा“ठापू तक 
ही नहीं, उससे भी दूर-दूर तक प्रचलित सैकड़ों माषाओं गौर बोलियों 
का मूलाधार सस्कृत ही है । 

यह तो संस्कृत-साहित्य के विस्तार 'की बात हुई | इतने से आपको 
उसके फेलाव की कुछ कल्पना-मात्र हो सकती, है ।' पर उसकी निश्चित 
सीमा केई नहीं बता सकता । जो संस्कत-साहित्य आज उपलब्ध है वह 
बहुत प्राचीन नही। वह तो नई चीज है---किसी शास्त्र विशेष या कला 
विशेष से सम्बन्ध रखने वाली नवीन खोज का फल- है | प्राचीन अन्थ 
तो भूतकालरूपी महा समुद्र में लुत हो गये | 'देखिए, पाणिनि अपने 
अन्थ में लिखते हैं कि उनके पूर्ववती सस्कृत-ब्याकरण के २५ शाखा भेद 
थे। कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र में तत्पूर्ववतती श्रथशासत्र के १० भेदो का 
उल्लेख है। केहल के नाव्य-शासत्र से भी पता चल सकता है कि इस- 
शास्त्र के मी बहुत से शाखा भेद नें। प्रत्येक शाखा के सूत्र, भाष्य, 
वात्तिक ओर निरुक्त आदि अलग-अलग थे । वात्स्यायन के काम सूत्र में 
भी ऐसे ही उल्लेख पाये जाते हैं | उसमें कास-शोस्त्र के पूर्व स्वयिताओ 
का उल्लेख तो है' ही; पर, उस शारू के सातो अधिकरणो के पूर्ववर्ती 
आचायों'का भी उल्लेख है । संस्कत के किसी मी श्रोत या शह्य चूच- 
अंथ का ले लीजिये। आपको कितने ही लेखको ओर अन्थों के नाम उसमें 
मिलेंगे | दर्शन, अलड्डार,व्याकरण ओर छुंंद-शाखत्र का भी यही ह्वाल है । 

अतएव यही कहना पड़ता है कि संस्कृत-साहित्व बहुत विस्तृतं- है 
वह खूब पुष्ट है; वह बहुत प्राचीन है | उसके भीतर मरी हुई सामग्री में 
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', गजब की आकर्षश-शक्ति है। उसके अध्ययन से मनुष्य वातें-- 
: बहुत उपयोगिनी/बारतें--सीख सकता है | ः 

. लोग कहते, हैं कि संस्कृत “जाननेवाले इर्तिहास के-पमी नहीं.। 
उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा | पर में कहता हूँ कि इतिहास से हम 
_ जो कुछ सीख सकते हैं उससे कहीं अधिक संस्कृत-साहित्य से सीख सकते 
हैं । पूववालों ने तो उससे बहुत कुछ सीखा भी है॥ अब 'पश्चिमवाले भी 

* उसका आदर करने लगे हैं | वे उसका अध्ययन करते हैं शेर उसकी 
शिक्षणीय वातों. से अपने साहित्य को पुष्ट करते हैं। सस्कृ त-साहित्य से हमें 
यह शिक्षा मिलती है कि खून-खराबी ओर मार-पीठ के बिना भी मनुष्य 
किस प्रकार,विजयग्रासि कर सकता है । क्या हम इसे शिक्षा नहीं कह सकते ! 
मैं तो कहता हूँ कि साहित्य इससे बढ़कर ओर क्या शिक्षा दे' सकता हे ! 

योरप के निवासी, ओर कुछ भारत-निवासी विद्वान्‌ भी समझते हैं 
कि-संस्कत-साहित्य केवल ब्राह्मणो का घर्म-साहित्य है | ब्राह्मणों के उप- 
योगी धर्म-अन्थों के सिवा उसमें ओर कुछ नहीं | पर उन लोगों का यह 
ख्याल गलत है | सस्कत-साहित्य.में केवल आशह्मणों के. घम अन्थ,ही नहीं 
हैं, जैनो और बौद्धों ,के धर्म-अन्थ भी हैं ।-समस्त / दक्षिणी श्रौर पूवी 
एशिया-के धार्मिक जीवन पर संस्कत-साहित्य का बहुत कुछ प्रभाव 
'पढ़ा है ओर पड़ता भी रहेगा । 

_ थार्मिक साहित्य की.बात जाने दीजिए | उसका अभाव तो प्रत्यक्ष 
ही दिखलाई दे रहा है | सासारिक साहित्य को लीजिए | इसी के लिए 
औचारे संस्कर्त-साहित्य को लोग बदनाम कर रहे हैं। लोग सस्कत-साहित्य 
के यथार्थ महत्व को नहीं जानते-। सम्पत्ति-शाख, विज्ञान, कला-कौशल, 

, इतिहास. _तत्वश्ञान, काव्य . और नाटक आदि ही सांसारिक व्यवहारोप- 

- योगी-साद्ित्य के विभाग हो सकते हैं। अतएव अब में हर विषय बर 
“विचार करके विपरीत,मतवादियो का श्रम दूर-करने की चेष्टा करता हू । 
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अथ-शास्त्र 
सब से पहले में अर्थ-शासत्र ही को लेता हू क्योंकि कितने ही लोग 
कहते हैं कि' यह शास्त्र आधुनिक है | योरप के निवासी इसके जन्मदाता 
कहे जाते हैं | कोई दो ही सदियों में उन्होंने इसमे आश्चर्यजनक 
उन्नति कर दिखाई है। रा 
भारत में शास्त्रों के मुख्य चार भाग किये गये हैं। (१) धर्म, 
(२) अर्थ, (२) काम और (४) मोक्ष । इनमें पहले तीन का सम्बन्ध 
सांसारिक बातों से है और अन्तिम का धार्मिक वातो'से | पहले तीनो 
में से सम्पत्ति-शासत्र का सम्बन्ध सांसारिक बातों से बहुत अधिक है । 
संस्कृत-साहित्य में इस विषय पर बहुत बडा अन्थ विद्यमान है। वह दै 
*कौटिल्य का अर्थशासत्र | ईसा के पहले चौथी सदी में कोटिल्य ने उसकी 
रचना की । उसमें उसने अपने पूव॑वती सम्पत्ति-शास्त्र के-१० शाखा भेदों 
का उल्लेख किया है | इसी एक बात से यह ज्ञात हो सकता है कि इतने 
प्राचीन समय में भी मारत निवासी अच्छे सजनीतिश ओर सम्पत्ति-शास््र 
के अच्छे ज्ञाता थे | कोटिल्य ने अपने सम्पत्ति-शास्त्र में (१) राजनैतिक 
सम्पत्तिशासत्र, (२) राजनेतिक तत्वशन, (३) साधारण राजनीति, (४) 
युद्धकला, (५) सेना-संगठन, (६) शासन-कला, (७) न्‍्याय-शासन, (८) 
कोप (६) वारशिज्य-व्यवसाय ओर (१०) कल कारखानों तथा खानों 
आदि के प्रबन्ध का विवेचन किया है | इसे थोड़े में यो कह सकते हैं कि 
राज्य-प्रवन्ध के लिए. समी आवश्यक विषयों का समावेश उसमें है। 
शह-प्रवन्ध-विषैयक सम्पत्तिशासत्त्र पर भी वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र के 
चौथे भाग मै' बहुत कुछ लिखा है | उस भाग का नाम है--भायाधि- 
करण ।,उसे देखते ही शात दो जाता है कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ 
ग्रह-प्रवन्ध कैसे होता था। उसमें गृह-पत्नी की व्याख्या दी गई है। 
चीजो की समाल किस तरह करनी चाहिये, नौकर-चाकरो के वेतन 
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आदि का प्रबन्ध कैसे करना चाहिए, रसोई की व्यवस्था किस ढंग से 
होनी चाहिए, घर के आस-पास बाग-बगीचे किस तरह लगाने चाहिए, 
' बीजों की रक्षा किस तरह करनी चाहिए, परिवार के लोगो से शह-पत्नी 
को कैसा व्यवहार करना चाहिए---इन्हीं सब बातो का वर्शन उसमें है | 
कृषि ओर वृक्ष-रोपण का वर्शन भी बराहमिहिर ने अपनी वृहत्संहिता में 
_ किया है। इसारे स्थृतिअन्थों में तो कितने ही ऐसे संकेत हैं जिनसे 
शात होता है कि इन विषयो पर ओर भी बड़े-बड़े ग्रन्थ विद्यमान थे । 
पालकाप्य का हस्त्यायुवेद और शालिहोत्र का अश्व-शास्त्र इस बात के 
प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत-निवासी पशु-पालन और पशु-चिकित्सा में 
भी प्रवीण थे। इन-अन्थों से जाना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने 
कितनी चिन्ता ओर कितने परिश्रम से पशुओ के स्वभाव आदि का 
ज्ञान-सम्पादन किया था; उनके जनन ओर पालन के नियम बनाये थे, 
उनके रोगों तथा उनकी चिकित्सा का ज्ञान प्रास किया था। पाकशाद्ल 
पर तो कितनी ही पुस्तकें हैं। .पेड़ो ओर वनस्पतियो के फलो, जडों 
छालों, पत्तों, डठलों, फूलो ओर बीजे। तक के गुण-घर्म का विवेचन 
इनमें मिलता है। मिन्न-भिन्न जन्तुओ के मांस के गुण-दोषों का भी 
उनमें वर्णन है । - 


'शास्त्रीय विषय _ 


. - शास्त्र का ज्ञान दो ही उपायों से प्रास किया जा सकता है। (१) 
निरीक्षण या (२ ) प्रयोग-द्वारा, कुछ लोगो का कहना है कि मारत- 
निवासियों ने शास्त्रीय विषयों पर कुछ विचार किया है सही, पर प्रयोग 
'करना वे न जानते थे। यह निरा अ्रम है। देखिए, गणित-शास्त्र में निरी- 
कण ही प्रधान है। निरीक्षण ही के बल पर उसकी सृष्टि हुई है | भारत 
वासियों को प्राचीन समय की सब जातियो-से अधिक गणित-शास्त्र का 
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ज्ञान था। अक-गशित में दशमलव की रीति का आविष्कार उन्होंने 


किया । बीज-गरखित में वर्ग समीकरण को हल करने की रीति का अनु- 


करण परिअ्रमवालों ने भारतीयों ही से सीखा । हॉँ,. उसमें कुछ-फेंरफार 
उन्होंने जरूर कर लिया है। त्रिकोशमिति में आयों ने'अच्छी उन्नति 
की थी। उनको अनेक प्रकार के कोणों' का ज्ञान था। भारत में इस 
शास्त्र की उत्पत्ति नावों के कारण हुईं। मारत-निवासियो को यज्ञ से 
* बड़ा ग्रेम था। इसी निमित्त,उन्हें यज्ञ-्वेदी बनानी पड़ती थी । वेदियाँ 
आयः पक्की ईठों से बनाई जाती थीं,इसलिए उन्हें ईटों और वेदी की मूमि 
को नापने की जरूरत पडती थी | इसी से उनको रेखा गणित-सम्बन्धिनी 
भिन्न-मितन्न आकतियो का ज्ञान हुआ ॥ यश के लिए उन्हें समय शानः की 
भी जरूरत प्रड़ती थी । इससे ज्यौतिष-शास्त्र का उदय हुआ | ग्ीक तथा 
अन्य विदेशी जातियो के सम्पक से उन्हे इस शास्त्र के अध्ययन में ओर 
भी सहायता मिली । धीरे-बीरे उन्होने-इस शास्त्र से सम्बन्ध रखतेवाली 
कितनी ही नई-नई बातें खोज निकालीं। उन्होंने प्ृथ्वी की दैनिक गति 
का पता लगाया। ज्योतिष सम्बन्धी बड़े उपयोगी यन्‍्त्रों का ग्राविष्कार 
भी उन्होंने किया | 
यह तो निरीक्षण-प्रधान शासत्रा की बात हुई। अब प्रयोग-प्रधान 
शार्त्रों को लीजिए.। आयों के आयुवंद को देखिए; सब बात स्पष्ट 
- समर में आ जायगी । इस शास्त्र का ज्ञान केवल निरीक्षण से साध्य 
नहीं । इसके लिए, बड़ी दूरंदर्शिता के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता 
पडती हैं। आयों ने असंरूय जंगली जड़ी बूटिय़रो के गुण दोषों का,जाने 
ग्रास किया । इसके लिए उन्हें हिमालय जैसे ,अलध्य पर्वर्तों पर भी' 
घूमना पडा। उन्होंने इस बात की गहरी खोज की कि किसी बनस्पति 
" » का कोई दोष अन्य वनस्पति के योग से दूर किया जा सकता है। 
इस निमित्त उन्होंने सैकडों वनस्पतियों के गुण दोषों की परीक्षा करके 


रह 
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उनके योग से गोलियाँ, चूण, घुत ओर तैल आदि तैयार करने, की 
विधि निकाली | क्या यह सब बत्रिना ही प्रयोग किये हो गया १ ईसा के 
कोई एक इज़ार वर्ष पहले मी मारतवासियों के मनुष्य के शरीर की 
इृषड्डियों का ज्ञान था। वे जानते थे कि शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, कौन 
हड्डी किस जगह है ओर उसका आकार जैसा है | जानवरों की नस-नस 
- का ज्ञान भी उन्हें था। अथात्‌ वे शरीर-शाञ्न के भी 'ज्ञाता थे। 
वे जरा ही मे भी बड़े चतुर थे। अस्थियाँ काटने से जिन अन्त्रों के! वे 
उपयोग करते थे उनको देखने ही से यह बात सिद्ध है । चिकित्सा-शास्त्र 
की सभी शाखाओं का ज्ञान उनके बहुत कुछ था। वे धातुओं और 
गब्रन्य खनिज “वस्तुओं का उपयोग भी जानते थे | उनसे वे अनेक प्रकार 
की ऑषेधियाँ तैयार करते थे। अ्रथात्‌ रसायन-शास्त्र मे भी उनका' 
काफी दखल था। इस शास्त्र. के प्रयोगो मे प्राचीन भारतवासियों ने 
कितनी उन्नति कर ली थी, इसका वर्शन डाक्थर प्रफुल्लचन्द्र' "राय ने 
अपने ग्न्थ में बहुते अच्छा किया है । उनके बताये हुये पारे के मिन्न- 
मित्र उपयेग तो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। प्राचीन भारतवासी भौतिक- 
शास्त्र (+9#८5५ ) में भी पीछे न थे। वेशेषिक-दर्शन' और 
कारिकावलि अथवा शाखापरिच्छेद पढ़ते ही यह बात व्यान में आ जाती 
है.। उनमें अध्यात्म-विद्या का उतना विचार नहीं किया गया जितना 
पदार्थविजन का; वेशेषिक-दर्शन का परमाणुवाद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। हमारे पूर्वज पदार्थ-विज्ञान की उन कितनी ही शाखाओ पर विचार 
कर चुके थे, जिनमें इतने समय बाद बयोरोप ने अब कही विशेष 
उन्नति की है | | 
चन्द्रकीति नाम के एक लेखक ने आयदेव के लिखे हुए चतुःश- 
तिका नामक ग्रन्थ पर' एक टीका लिखी है। आर्यदेव तीसरी सदी में 
' और चन्द्रकीतिं छठी सदी में हुए थे। उसमें दो कथायें हैं। उनको 
डे 


है न 
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पढ़ने से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में आअगययों ने यन्त्र-निमाण में 
भी यथेष्ट प्रवीणता प्राप्त कर ली थी | 


कला-की शल 

हमारे यहाँ चोंसठ कलारये मानी जाती हैं । चौसठ कलाओं की कई 
नामावलियाँ मेरे देखने में आई हैं। पाश्चालिकी एक नामावली है। 
एक ओर का नाम है मूल कला ['वस्तु-कला, दर त-कला शयबन-कला 
आदि, इसके कितने ही भाग हैं| एक नामावली ओर भी है। उसका 
नाम है ओयायिवी-कला | उसका टीकाकार कहता है कि कुल , कलाये 
५१८ हैं | खेड़ है, उनके नाम उसने नहीं गिनाये। में समझता हूं, 
सभी ओऔपायिकी-कलाओं पर पुस्तकें लिखी गई होगी | कितनी ही ओपा- 
यिकी कलाओ पर पुस्तक मिलती भी हैं। उन्हे सव लोग जानते हैं | 
संगीत ही का उदाहरण लीजिए | उस पर कितनी ही पस्तके हैं। 
बंगाल-निवासी भुवानानन्द कविकण्ठाभरण से हिन्दओं के अठारहो: 
शास्त्रो पर थैकाये लिखी हैं। वे शेरशाह के समकालीन थे। उन्होने , 
संगीत-विद्या पर भी एक पुस्तक लिखी है | उसमें उन्होने संगीत-शास्त्र 
पर पुस्तक-रचना करने वाले कितने ही प्राचीन लेखकों के नाम दिये 
हैं| केहले ने अपने नास्य-शास्त्र में अकेले नृत्य पर कितने ही अध्याय 
लिख डाले हूँ। उनमे करण, अंगहार नत्य(आदि का विवेचन किया 
गया, है | दशरूपक नामऊ अन्यामें भी नत्य ओर हत्य का भेद दिखाया 
गया हैं | कोदल ने, मेरे खयाल से, नास्य-शास्त्र.की रचना दूसरी 
शताब्दी में.की । उसने नास्य-शास्त्र के समी अंगों और उपागो का 
सविस्तार जिवेवन जिया है| ५८ 


,हाँ, वित्रकला पर अभी तक कोई पुस्तक नहीं मिली । पर ईसी के 
पूर्व दूसरी सदी वी विन्रकारी के नमूने अलबजत्ते मिले हैं। छठीं से 


£ 


। -.. - 'सस्कृत-साहित्य का महत्त्व रेप 
7777. .०००२ नल >ंन«++८ न स«-म9+-++न+०++++++++++++० 52 
' दसवीं सदी की चित्रकारी तो बहुत ही उत्तन मिलती हे-.कहीं गुफाओं 
के' भीतर मन्दिरों में, कहीं दीवारों पर, कहीं ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई 
पुस्तकों पर । यहाँ की संगततराशी के कार की तो सारी ,दुन्या तारीफ 
करती है उसके तो बौद्ध कालीन नमूने तकः मिलते हैं। इनके सिवा 
आचीन भारते-निवासियों को और मी छोटी-मो- अनेक कलाये ज्ञात थी। 
है 2 है इतिहास 
“कितने ही पुराणों में बड़े-बड़े राजवंशो का विवरण है। प्राचीन 
लिपियो के संग्रह से भारत के प्राचीन इतिहासज्ञान की ग्राप्ति में खूब 
पहायता मिल रही है। सातवी सदी से हमारे यहाँ लिखे हुए इतिहास 
मिलते है | उननें सबसे पहिला हर्षवद न का इतिहास है। तब से 
मिन्न-मिन्न रूपो में इतिहास का लिखना बराबर जानी रहा। नव-साह 
साइड चरित, विक्रमांकदेव-चरित, हवाश्रय, राम-चरित, पृथ्वीयज-चरित 
और राज तरगिणी आदि देखने से यह बात समक में झा सकती है कि 
किस प्रकार भिन्न भिन्न ढग पर इतिहास लिखे यये हैं । खोज करते' से 
“इस-विषय सेंओर भी अधिक बाते सालूस हो सकती हैं। कोई तीन 
सो वर्ष पहले, पर्डित जगसोहन नाम के एक लेखक ने एक इतिहास 
स्रह किया था | उसमे लेखक ने कई पूर्वी , सग्रह-झत्ताओ के नास 
"दिये हैं ।एक ऐसा अन्य मिला भी है । वह है भविष्यपुराणान्तर्गत 
अझ्-खरड | उसे देखने से इतिहास और भूगोल-सबन्धिनी अनेक 
बातें शात होती हैं। अतएव कहना पडता है, सस्क्ृत साहित्य में 
'इतिहास का अभाव हे, यह आक्षेप विराघार है । 
१०] - तन्व-ज्ञान 
भारतीय तत्व-ज्ञान छः भागों में बट हुआ है | पर इस विषय मे 
ममिन्न-मिन्न आचायों के मिन्न-म्न मत हैं। वे एक दूसरे से नही मिलते। 


है 
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- खैर। वे दर्शन कहाते हैं। सभी दर्शनों में अध्यात्म-विद्या ही का वर्णन - 
नहीं | वेशेषिक ठशन में पदार्थ-विज्ञान के सिद्धान्त भरे पड़े हैं। न्याय 
मे तक-शासत्र का विवेवन किया गया है | मीमासा में धर्म-कर्म संबंधिनी 
प्राचीन पद्धतियों की व्याख्या है। योग दर्शन में अन्तर्निह्ित शक्तियों 
के उद्वोधन का वर्णन है। हाँ, शड्डर ओर बौद्ध-धर्मीय महायान- 
सम्प्रदाय के लेखको ने अध्यात्म-विद्या अचान्‌ वेदान्त का खूब विवेचन 
किया है | महायान-सम्पदाय के अनुयायियों ने नीति शाखत्र--नेतिक 
तत्वज्ञान--के भी तत्वों का गहरा विचार किया है। ह॒ 


काञ्य और नाटक 
प्रत्येक मनुष्व-जाति में काव्य, थोडा बहुत अवश्य पाया जाता है। _ 
क्योंकि जीवन-कलह से त्रस्त मनुष्य के मन को शान्ति देने में उससे 
बडी सहायता मिलज्ञी है | एक देश या जाति- विशेष का काव्य-साहित्य 
दूसरे देश या जाति विशेष के काव्य-साहित्य से नहीं मिलता । किसी 
भी जाति में साहित्य का यह अग उतनी उन्नति को नहीं पहुँच पाया 
जितनी उन्नति को वह भारतवर्ष में पहुँचा है | किसी में एक बात की 
कमी है, तो किसी में दूसरी बात की | किसी में संगीत का अभाव है, 
किसी में नाटक का, किसी में पद्म का | पर प्राचीन भारत के काव्य- 
साहित्य में किसी वात का अभाव नहीं गद्च-काव्य, पद्य-कौज्य, चित्र- 
काव्य; उसी तरह दृश्य-काव्य ओर शअ्रव्य-काव्य, कहाँ तक गिनावें प्रत्येक 
प्रकार का काव्य मौजूद है ओर प्रत्येक बात काव्य से भरी हुई है । 
' रामायण, महाभारत और रघुवंश पौराणिक काव्य के उत्तम नमूने हैं। 
नाव्क, अलकार, चम्पू तथा-अ्रन्य छोटे-मोटे काव्य-ग्रन्थो की तो 
वात ही जाने दीजिए | जगत्पसिद्ध कालिदास का रघुत्रश तो दनिया में , 
अपना सानी नहीं रखता | पुराणों मे प्रायः एक, दो अथवा इससे मी 


्न्न 


| 


है. 
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अधिक मुख्य पात्रों का वशन रहता है। पुराण के आरम्भ से अन्त तक 

, उनका कार्य-क्लापं दिखलाया जाता है | रघुवंश में एक विशेषता है । 

वह यह कि उसके मुख्य पात्र बीच ही में लुत होते जाते हैं। फिर भी 
'उनका उद्देश, उनका कार्य ओर उनकी नीति की एकता ज्यों की स्यों 

बनी रहती है | उनकी श्रृद्डला खर्डित नहीं होती | यह विशेषता, यह ७ 
चमेत्कार, रघुबंश के सिवा ओर कही न पाइएगा | 


,.. अन्यान्य-विषय 


जो साहित्य किसी मनुष्य जाति के सम्पूर्ण काय्यों ओर जीवन को 
प्रतिब्रिम्बिता करता है वही पूर्ण ओर प्रभावशाली कहा जाता है | 
अथोत्‌ जिस साहित्य के अवलोकन से यह जाना जा सके कि अम्रुक 
जातिं के कायों की दिशा ओर उसकी सभ्यता अमुक प्रकार की है और 
“उसके जीवन मे अमुक विशेषताये हैं, वही साहित्य श्रेष्ठ है | यदि यह 
सिद्धान्त सच हो तो संस्क्ृत-साहित्य ही ऐसा साहित्य है जिस पर यह 
लक्षण घटित होता है । अपने प्राचीन समय की याद कीजिये | उस ' 
समय ने कागज ही मिलते थे, न छापने की कला ही का उदय हुआ 
था | पर हमारा संस्क्ृत-साहित्य तब भी पूर्णावस्था को पहुँच गया था। 
और शाज्रो की बात का तो कहना ही क्या है, संस्क्ृत-साहित्य मे चौर- 
शास्त्र तक विद्यमान है। भास ओर शूद्रक ने अपने ग्रन्थों में उसका 
: उक्ष्खेख किया है | चौर-शासत्र पर एक स्व॒तन्त्र अन्थ भी मिला है। 
उसका लेखक मी चौर ही था। उसमें उसने चौंर-कर्म का अच्छा 
वर्णन किया है। यह गअन्ध ताड-पत्र पर लिखा हुआ है। इसी तरह 
-बाज पक्ती आदि पालने पर भी एक पुस्तक मिली हैं। इन पक्षियों की 
फमिन्न-मिन्न जातियों, उनके पालन-पोषण के नियमों, तथा उनके 
उपयोगो का उसमें वर्णन है ।' ह 


पं 
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| ह है 








| 


इस विवेचना से सिद्ध है कि सस्कृत-साहित्य कितने. ही आश्चर्यों 


| से भरा हुआ है | उसके विस्तार, उसकी प्राचीबता, उसकी पुष्टि बहुत - 


ही कुतूहल जनक है। ऐसे साहित्य का अध्ययन करने वालों के मन पर 
क्या कुछ भी असर नहीं पड सकता ? जरूर पड़ सकता है। वह अध्य- 
यनकत्ता' के शील-स्वमाव को एकदम बदल सकता है | बुद्धि सम्बन्धिनी 
शिक्षा प्राप्त केरने मे इस साहित्य के अध्ययन से बढ कर अन्य साधन 


“ नहीं । खेद है, ऐसे उपयोगी, ऐसे परिपूर्ण, ऐसे प्रमावशाली साहित्य 


का बहुत ही कम सम्मान आजतक लोगो ने किया है। पर, अब, हम 
इसकी महत्ता समझने लगे हैं | इससे बहुत कुछ सन्तोष होता है| 


[ अप्रेल, १६१६ 


४--सर विलियम जोन्स ने कैसे सस्कृत सीखी 


सर विलियम जोन्स सस्क्ृत के बहुत प्रसिद्ध पडित हो गये हैं | 
उन्होने बंगाल की एशियायिकि सोसायटी की नींव डाली थी। यद्यपि 
उनके पहले भी कई योरप निवासियों ने इस देश में आकर सस्कृत की 
थोडी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी, तथापि सर विलियम की तरह बडी- 
बढ़ी कठिनाइयों को भेलकर संस्कृत का यथेष्ट ज्ञान ओर किसी ने उनके 
पहले नहीं प्रात्त किया था | एशिवाटिक सोसायटी की स्थापना करके 
उन्होंने बहुत बर्डा काम किया। इस सोसायटी की बढौलत पोौवीर्त्य 
भाषाओ के अनेक अलबम्य अन्थ आज तक प्रकाशित हो चुके हैं और 
अनेक अश्र तपूर्व विदा ओर कला आदि के विषय की बातें मालूम हुई 
हैं | यदि सर विलियम जोन्स संस्कृत सीख कर संस्कृत के ग्रन्थो का 
अनुवाद अर गरेजी मे न प्रकाशित करते तो शायद संस्कृत भाषा और 





सर विलियम जौन्‍्स ने केसे स रक्त सीखी ३९. 


३० चल 
ले 


ांणयमाकंधअंजबक 


_ संस्कृत-साहित्य का महत्व योरप के विद्वानों पर विदिंत न होता। और 
यदि होता भी -तो बहुत दिन बाद होता । 
जून, १६०७ के “हिन्दस्तान रिव्यू”? में एक छोटा सा लेख, भ्रीयुक्त 
एस० सी० सन्याल, एम० ए०, का लिखा हुआ प्रकाशित हुआ है। 
उसमें लेखक- ने दिखलाया है कि.कैसी-कैसी कठिनाइयो को भेलकर सर 
विलियम ने कलकत्ते मे संस्कृत सीखी | क्या हम लोगो में एकभी ,. 
मनुष्य ऐसा है जो सर विलियम की आधी भी कठिनाइयॉँ उठा कर 
संस्कृत सीखने को इच्छा रखता हो १ क्रितनी लजा, कितने दुःख, कितने' 
परिताप की, बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट उठाकर और इतवा - - 
घन खर्च करके सस्कृत सीखें ओर संस्कृत-साहित्य के जन्मदाता भारत- 
वासियों के वंशज फारसी ओर अर ग्रे रेजी-शिक्षा के मद में मतवाले होकर 
यह भी न जाने कि सस्कृत नाम किस का है| सस्कत जानना 
तो दूर की,बात है,-.हम लोग अपनी मातृभाषा हिन्दी भी,तो बहुधा 
नहीं जानते । ओर जो लोग जानते हैं हिन्दी लिखते शरम 
आती है | इन मात मापा-द्रोहियो का ईश्वर कल्याण करे | सात समुद्र 
पार कर इंगलेंड वाले यहाँ आते हैं और न जाने कितना परिश्रम और 
खर्च उठाकर यहाँ की भाषायें सीखते हैं | फिर अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
“लिखकर शानवृद्धि करते हैं। उन्ही के ग्रंथ पढ़कर हम लोग अपनी 
भाषा और अपने साहित्य के तत्वश्ानी. बनते हैं। पर खुद कुछ नही 
करते । करते हैं सिर्फ व्यर्थ काल्ाातिषात | ओर करते हैं अर गरेजी लिखने 
की अपनी .योग्यता का प्रदर्शन। घर में घोर अंधकार है उसे तो दूर 
नहीं करेते |: विदेश में'जहाँ गैस ओर बिजली की रोशनी हो रही है, 
चिराग जलाने दोड़ते हैं | 
सरविलियम जोन्‍्स, सुप्रीम कोर्ट के जज मुकरर होकर, १७८३ ईसवी 
में कलकत्ते-आये | वहाँ श्याकर उन्होंने थोड़ी-सी हिन्दी सीखी | उसकी 
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मदद से वे अपने नोकरो से किसी तरह बातचीत करने लगे। उसके 


वाद उन्हें संस्कृत सीखने की इच्छा हुईं | इससे वे एक पडित की 
तलाश मे लगे | पर पंडित उन्हें कैसे मिल सकता था ? वह आजकल 
का जमाना तो था नहीं । एक भी ब्राह्मण वेढ ओर शास्त्र की : पवित्र 
स॒ स्कृत भाषा एक यवन को सिखाने पर राजी न हुआ | कृष्णनगर के 
महाराज शिवजच्रद्र सर विलियम के मित्र थे | उन्होंने मी बहुत कोंशिश 
की, पर व्यर्थ । यवन को स स्कत-शिक्षा ! शिव शिव ! सर विलियम ने 
बहुत बर्डी तनख्वाह का भी लालच विया। पर उनका यह अयत्न भी 
निष्फल हुआ । लालच के मारे दो-एक पंडित सर विलियम के यहाँ 
पधारे भी और इसका निश्चय करना चाह्या कि यदि वे उन्हें स स्कृत 
पढ़ावें तो क्या तनख्बाह मिलेगी १ पर जब यह वात उनके पडोसियो 'ने 
सुनी तब उनके तलवों की आग मस्तक तक जा पहुँची | ठुम यवनों के 
हाथ हमारी परम पवित्र देववाणी बेचोगे ! अच्छी बात है; ठम विरा- 
दरी से खारिज | तुम्हारा जलग्रहण बन्द । बस, फिर क्या था, उनका 
सारा साहस काफूर हो गया। फिर उन्हाने सर विलियम के वगले के 
अहाते में कदम नही रक््खा | अब क्‍या किया जाय | खेर कलकत्ते मे न 
सही, ओर कही कोई परिडत मिल जाय तो अच्छा | यह समझ कर 
सर विलियम स स्कत के प्रधान पीठ नवद्वीप को गये। वहाँ भी उन्होने 
बहुत कोशिश की, परन्ठु किसी ने उन्हें सस्‍्कत शिक्षा देना अ गीकार 
न किया | मू ड़ मारकर वहाँ से भी लोट आये | 
इस नाकामयाबी ओर नाउम्मेदी पर मी सर विलियम जोन्स ने 
रगड नहीं छोड़ी | परिडत की तलाश में वे बरावर बने ही रहे | अ्रन्त 
मे ब्राह्मण तो नहीं, वेद्र-जाति के सस्‍्कृतश ने, १००] रुपये महीने 
पर, आपको पढ़ानां मंजूर किया । इस परिडत का नाम था रामलोचन 
कवि-भूषण । ये परणिडत महाराज स सार में अकेले ही ये | न स्री थी, न 
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सनन्‍्तति | हबडा के पास सलकिया में आप रहते थे। किसी से कुछ 
'सरोबार न रखते थे। सब्न से अलग रहते थे इसी से आपको जाति 
या समाज के वहिष्कार का डर न था। परिडत महाशय वेद्र-विद्या भी 
जानते थे। पास-पडोस के लोग चिकित्सा कराने आपको अ्रक्सर बुलाते 
थे | कभी-कभी इनके रोगी अच्छे भी हो जाते थे। इससे इन्होंने अपने 
मन में कहा कि यदि हम इंस यवन को स स्कृत पढ़ायेंगे तो भी हमारे 
गोले महल्ले के लोग हमे न छोड़ सकेंगे। जब कोई। बीमार होगा, 
न्लाचार होकर उन्हें हमी को बुलाना पडेगा | क्योकि ओर कोई वेश यहाँ 
हे ही नहीं। इसी त्ते इन्हें सर विलियम जोन्स को पढ़ाने का साहस 
हुआ । एक तो १००) महीने तनख्वाह, फिर सलकिया से चौरिंघी तक 
'रोज आने-जाने के लिए सुफ़्त में पालकी की सबारी। याद रहें उस 
समय पालकी की सवारी के लिए महीने में ३०) रुपये से कम न खच 
होते थे अतएव अपना सब तरह से फायदा संमककर समलोचन ने 
सर विलियम के पढ़ाने का निश्चय किया ) 
कविभूषणजी ने सर विलियम जोन्स के साथ वडी-बडी शतते की । 
पर सर विलियम इतने उदार हृदय थे कि उन्होने सत्र शर्तों को मजूर 
“कर लिया | उनके वेगले के नीचे के खएड का एक कमरा पढ़ाने के लिए. 
'पसन्द किया भया | उसके फर्श में संगमरमर बिछवाया गया। एक हिन्दू 
नौकर रखा गया । 'उसके सिपुर्द यह काम 'हुआ कि वह रोज हुगली 
से जल लाकर कमरे के फर्श को, ओर थोडी दूर तक दीवारों को भी, 
'धोवे। दो-चार लकड़ी की कुरसियो ओर एक लकड़ी के मेज के सिवा 
ओर सब चीज़ें उस कमरे से हटा दी गई | ये चीजें भी रोज धोई जाने 
'ज्ञगीं | शिक्षा-दान के लिए सवेरे की बेला नियत हुई | पढ़ने के कमरे में 
“कदम रखने के पहले सर विलियम को हुक्म छुआ कि एक प्याला चायु 
के सिवा न कुछ खायें न पिये । यह मी उन्हें संजूर करना पडा । कवि 
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भूषणजी की यह सी आजा हुई कि गो-मास, वृष-मांस, शुकर-माँस - 
मकान के अन्दर न जाने पाव । यह जात भी कबूल हुईं। एक कमरा 
परिडितजी को छण्ड़े पहनने के लिए दिया गया । उसके भी रोज धोये 
जाने की योजना हुईं | पशिडित महाशय ने दो जोड़े कपड़े रवखे | उनमें 
से एक जोडा इस कमरे में न्‍क्‍्खा गया। रोज प्रात;काल जिस कपड़े को 
पहन कर आप साहत्र के यहाँ आते थे उसे इस कमरे में रख देते थे . 
ओर कमरे में रकखा हुआ जोच पहन कर आप पढ़ाते थे। चलते 
समय फिर उसे बदलकर घर वाला जो पहन लेते थे | 

इतने महाभारत के बाद सर विलियम ने “राम३, रामों, रामा३?? 
शुरू क्रिया। न सर विलिय्म संस्कृत जानें, व कविभूषण महाशय 
अ गरेजी | पाठ कैसे चले ? खैर इतनी थी कि साहब थोडी सी टदटी-फूटी 
हिन्दी बोल लेते वै। उसी की मदद से पाठारम्भ हुआ। दोनो ने उसी 
की शरण ली । सोमाग्य से अध्यापक और अध्येता दोनों बुद्धिमान थे । 
नही तो उतनी थोडी हिन्दी मे कमी न काम चलता | सर विलियम |ने 
बडी मिहनत की । एक ही वर्ष में वह सरल संस्कृत में अपना आशय 
पकट कर लेने लगे। सस्कत में लिंगभेद और क्रियाओं के रूप बड़े 
मुश्किल हैं । बहुत सम्भव है, पहले पहल सर विलियम ने बहुत सी 
सज्ञाओं और क्रियाओं के रूप कागज़ पर लिख लिये होगे। उनकी 
तालिकायें बना ली होंगी। उन्हीं की मदद से उन्‍होंने आगे का काम 
निकाला होगा | फ्रिस तरह उन्होंने परिडत रामलोचन से संस्कृत सीखी 
कहा लिखा हुआ नहीं मिलता । यदि उनकी पाठ-अहणु-प्रणाली मालूम 
हो जाती तो उसे जानकर जरूर कुबूडहल होता । 

एक दिन सर विलियम जोन्स परिडत महाशय * से ब्रावचीत कर रहे 
थर। बातों-बांतो में नाठ्क का जिक्र आबया। आपको मालूम हुआ कि 
रास्कृत में भी नायक के ग्रन्थ हैं। उस समय भी कलकत्ते में अमीर 
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-आदमियों के यहाँ नाटक खेले जाते थे। अ्रंगरेजो को यह बात मालूम 


थी। परिडित रामलोचन ने कहा कि पुराने जमाने, में भी राजो और 
अमीर आदमियो के यहाँ ऐसे ही नाटक हुआ करते थे। यह सुनकर 
सर विलियम को आश्चर्य हुआ आर परिडत रामलोचन से आप शकु 
न्तेला पढ़ने लगे | उस पर आप इतने मुम्ध हुए कि, उस पर गद्य पद्ममय 
श्र गरेजी अनुवाद आपने कर डाला | यद्यपि अनुवाट अच्छा नहीं बना 


- तथापि योरपवालों की आँखें खोल दी | उसे पढ़कर लोगो ने पहले पहल 


जाना कि सस्कृत का साहित्य खूब उन्नत है। जर्मनी का गैटी नाम 
कवि तो सर विलियम के अनुवाद को पढ़ कर अलोफ़िक आनन्द से 
हो उठा | उसने उसी ममत्ता की दशा में शक्ुन्तला की स्ठुति में एक 
कविता तक बना डाली । ' 

सुनते हैं, सर विलियम जोन्स के संस्क्रत-शिक्षक बड़े तेज-मिज़ाज़ 
आदसी थे। जो बात सर 'विलियम की समझ से न आती थी 'उसे शुरु- 


: जी से पूछना-पडता था। गुरु महाशय ठीक तौर पढ़ाना जानते न 


थे। वे सर विलियम को भी उसी रास्ते ले जाते थे जिस रास्ते गोल 
( पाठशालाओं ) के विद्यार्थी जाते हैं । इससे सर विलियस को कभी- 
कभी कोई बात दो-दो, तीन-तीन दफे पूछनी पडती थी । एक दफे बताने 


, सें वह उनके ध्यान ही मे न आती थी। ऐसे मौकों पर गुरुदेव महाशय 


का मिजाज गरम हो उठता था। आप मूट कह बैठते थे---“यह विपय 


बडा हीं क्लिष्ट है, गो-मास-मोजी लोगो के लिए इसका ठीक-ठीक 


समभना प्राय: असम्भव है? | पर सर विलियम जोन्स परिडत महाशय 
को इतना त्थार करते थे और उन्हे इतना मान देते थे कि उनकी इस 
तरह की मलामतों को हसकर अल दिया करते थे | 

“ परिडत रामलोचन कविभूषण श्८१२ ईसन्नी, तक जीवित थे | वे 


अच्छे विद्वान थे। काव्य, नाटक, अलंकार ओर व्याकरण में वे खूब 
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अवीण थे। पर धर्मशात्र और दर्शन में उनकी विशेष गति न थी। 
इसलिए व्याकरण और काव्य का यथेष्ट अभ्यास कर चुकने पर, जन सर 
विलियम ने धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू किया तव॑ उन्हे एक ओर पंडित 
रज़ना पड़ा | यवनो को सस्कृत सिखाना पहले घोर पाप सममा जाता 
या, पर अब्र इस तरह का ख्याल कुछ ढीला पड गया। इससे सर 
विलियम को धर्मशास््री पडित हे ढ़ने मे विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ा | 
सर विलियम जोन्स, १७८३ ईसवी में, जज होकर कलकत्तें आये 
ओर १७६४ में वही मरे । हिन्दुस्तान आने के पहले आक्सफर्ड मे 
उन्होने फ़ारसी और अरबी सीखी थी | उनका बनाया हुआ फारसी का 
व्याकरण उत्तम ग्रन्थ है| वह अब नहीं मिलता | बगाल की एशियाटिक 
सोसायटी उन्हीं की कायम की हुई है। उसे चाहिए. कि इस व्याकरण 
को वह फ़िर से अक्राशित करें, जिसमे सादी और हाफिज की मनोमोहक 
भाषा सीखने की जिन्हे इच्छा हो वे उससे फायदा उठा सके | हिन्दुस्तान 

की सिविल सर्विस के मेम्बरों के लिए. वह बहुत उपयोगी होगा । 

[ जून, १६०८ 


नजर ट 
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पढ़ने का फल 
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इंगलिस्तान के व्यापारी तो बहुत पहले से भारत में व्यापार करते 
थे; पर उन सब का काम अलग अलग होता था, एक मे न होता था | 
इससे काम काज में सुमीता कम था और मुनाफा भी कम होता था। 
इस त्रुटि को दूर करने के लिये १२९४ आदमियो ने मिलकर, साढ़े दस 
लाख रुपये की पू जी से, एक कम्पनी बनाई । इगलेंड की रानी एलिज: 
बेथ ने ३१ दिसम्बर, १६०० को इस कम्पनी की दस्तावेज पर दस्तखत 
करके ईंगलेंड ओर भारत के बीच व्यापार करने की आज्ञा दी । ईस्ट- 
इंडिया कम्पनी की जड़ यहीं से जमी, अथवा यो कहिये कि अरंगरेजी 
राज्य का सूत्रपात यहीं से हुआ। इसी १२४ व्यापारियों की कम्पनी ने 
कुछ दिनो में, राजसी ठाट जमा लिया ओर अपने देश इंगलित्तान की 
अपेक्षा जिस देश की आबादी दस गुनी अधिक है उस पर व्यापार 
करते-करेते राजसत्ता भी चलने लगी | इस कम्पनी के सामरीदार अपने 
* देश में तो अपने बादशाह की रियाया थे; पर भारत में खुद ही बाद- 
शाह बनकर हुकूमत करते थे; फौज रखते थे; बड़े-बड़े राजो, महाराजो 
और शाइशाहो की बरावरी करते थे; लड़ाइयॉ लडते थे; सन्धि-स्थापना 
करते थे और भी न मालूम कितने सत्तासूचक काम करते थे। छेसा 
दृश्य इस भूमएडल, में बहुत कम देखा गया होगा। यह हमारा निज 
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का कथन नहीं, किन्तु लन्‍्दन की टी० फिशर अनविन कम्पनी के लिये 
ए० रगोजिन साहब ने जो भारतवर्ष का एक प्राचीन इतिहास लिखा है _ 
उसके एक अंश का अवतरण मात्र है। ह े 
भारत में व्यापार करनेवाले योरप के गोरे व्यापारियों की यह पहली 
ही कम्पनी न थी। पोचु गीज लोग यहाँ बहुत पहले से---जब से वास्के- 
डियामा ने १४६८ ईसवी में इस देश की भूमि पर कदम रवखा--व्या- 
पार में लगे थे | विदेशी व्णपारियो मे व अकेले ही थे ओर खूब माला- 
माल हो रहे थे। ओंगरेज व्यापारियोंने देखा कि ये लोग करोड़ों रुपये अपने 
देश ढोये लिये जा रहे हैं; चलो हम भी इन्ही की तरह भारत भें व्यापार 
करें ओर जो सुनाफा इन लोगों को हो रह्य है उसका कुछ अंश हम सी 
लें | पोचु गीजो का व्यापार कोई सो वर्र तक जिना क्रिसी विश्न वाधा के 
भारत में जारी रह्य | इसमे कुछ सनन्‍्देद्र नहीं कि वे लोग एक्र प्रान्त के , 
बाद दूसरे प्रान्त को अपनी जम्तोदारी ले शामिल करके पूरे मुल्क के 
अपने कब्जे न कर लेने का इरादा रखते थे | वे लोग अपने इस इरादें 
केा कार्य मे परिणत कर रहे ये कि इसइडिया-क्रम्पनी ले भारत में. 
पदार्पण किया | अंगरेज व्यापारी पोचु गीज लोगो से किसी बात में कम 
मे थे। उन्होने बड़ी बढ़ता से पाचु गीजो का सामना किया । उनके साथ 
चढा-ऊपरी करने में अं गरेजो ने वडी सरगरसी दिखाई | फल यह हुआ 
कि पोचु गीज लोगों का प्रशु व धीरे-धीरे कम हो चला | उनकी आमदनी 
के द्वार क्रम-क्रम से बन्द होने लगे। वहाँ तक कि १६६१ ईसवी भें उन 
लोगो ने अपनी वची-बचाई एक मात्र जमीदारी इंगलित्तान के राजा 
के दे डाली | उस समय केवल बम्बई ओर उसके आसपास का भूभाग 
उन लोगो के कब्जे में था | यूर्वोक्त सन्‌ भें पोचु गल की राजकुमारी 
कैथराइन का विवाद इंगलड के राजा दूसरे चाल्स के साथ हुआ । तन 
बम्बई की जमसीटारी को अपने किसी काम की न सममककर -पोचु गल के 
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शजाः ने कैथराइन के दहेज में दे डाला | परन्तु ऑंग्रेज-याज ने इस 
देंद्देज को तुच्छ समफकर १५० उपये ' सालाना मालग॒जारी देने का 
। इकरार नामा लेकर, ईस्ट-इंडिया-कम्पनी को 'दे' डाला । बम्बई और 

उसके आंस-पास के प्रदेश की कीमत उस समय साढ़े बारह रुपये महीने 
से अधिक नहीं समझी गई !!! ' 

- ब्यापार व्यवसाय और जमींदारी आदि बढ़ाने में पोचु गीज लोगों 
की प्रतियोगिता यत्रपि जाती रही तथा अगरेजो को आरत में सत्ता- 
विस्तार करते देख योरप के और लोगो के से हसे मीलार उणकने लगी | 
फ्रांस, डेनमाक-ओर हाले ड में मी ईस्ट-इडिया नाम की कम्णनियाँ खडी 
हुई! । उन्होने भी भारत में व्यापार आरम्भ करके अ,यरेज-कम्पनी के 
मुनाफे को घटाना.आरम्म कर दिया । वही नहीं, किन्तु जमंनी ओर 
स्वीडन में भी इस तरह की कंम्पनियाँ चनी । उन्होंने ओ भारत में 
अपनी-अपनी कोठियोँ खोली | परन्ठु डेनमाक, जर्मनी छोर स्वीडन की 
. कम्पनियोन्से हमारी 'अ गरेजी ईसट-इंडिया कम्पनी का कुछ भी नहीं 

बिगड़ा -। इन तीन कम्पनियों का सहत्व इतना कस'था ढकिआ गरैजी 
' 'कम्पनी के साथ ये नाम लेने योग्य चढ़ा-ऊपरी नहीं कर सकी । परन्तु 
छत और फॉच कम्पनियों के विषय में वह बात नहीं कही जा सकती। 
उनके कारण अर रगरेज कम्पनी का झुनाफा और ग्रशुत्व जरूर कस हो 
गया ) डच! लोग उस समय सासुद्विक हल में अपना सानी ने रखते थे । 
डुससे उन लोगो ने हर तरह से अ ग्रेजी ड््स्ट इंडिया च्पनी के साथ 
चढ़ा ऊपरी आरम्भ कर दी--पहाँ तक कि बल-प्रयोग करके भी अपना 
मतलब निकालने 'में डच लोगों ने कसर नहीं वी । भारत हो में अपना 
अभुत्व-विस्तार करके डच लोग चुप नहीं रहे | उन्होंने कड़ी फुरती से 
लंका, सुमात्रा, जावा और मल्ाका आदि हीओी' का सी अधिकाश अपने 
* कब्जे में कर लिया | इस डच कम्पनी ने अर गरेज-व्यापारियों वी कम्पनी 
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के साथ जी-जान होमकर प्रतियोगिता की | इस कारण दोनों में विषम 
शत्र भाव पैदा हो गया | एक दूसरी को नीचा दिखाने की सदा ही 
कोशिश करती रही | यहाँ तक कि कभी-कभी मारकाठ तक की भी 
नोबत आई | वडी-बडी कठिनाइयाँ मेलने के बाद अर गरेज-व्यापा रियों 
को इन डच व्यापारियों की प्रतियोगिता से फुरसत मिली ! कोई सौ 
वर्ष तक उनके साथ तरह-तरह के दाँव-पेंच खेले गये | अन्त में डच 
लोगो ने आजिज आकर भारत से धपना सरोकार छोड दिया | 
अब अकेली फ्रेंच कम्पनी का सामना अर गरेजो को करना पड़ा [ 
इस फ्रोच कम्पनी का भी आतरिक अभिप्राय मारत को धीरे-धीरे अपनी 
मुद्ठी में कर लेने का था। ओर अर गरेज भी इसी इरादे से पैर फैला रहे. 
थे | एक बिल में दो सॉप कैसे रहें ? इससे दोनों में घोर कलाह उपस्थित 
हो गया। एक ने दूसरे को अ्रपदस्थ करने की कोशिश ऑरम्म कर दी | 
कूय्नीति से काम लिया जाने लगा | जन्र उससे कामयाबी न हुई तब 
लडाइयाॉ तक लडी गई | एक कम्पनी दूसरी के पीछे ही पडी रही । 
होते-होते अर गरेजो का प्रश्ुत्व बढ़ा १ उसने फ्रासवाल्ो के बल को नष्द- 
प्राय कर दिया । पाडीचरी, करीकाल ओर चन्द्रनगगर की जमींदारियों 
को छोडकर फ्रेंच लोगो का भारत में ओर कुछ वाकी न रहा । पोचु- 
गीजो के कब्जे मे भी समुद्र के किनारे-करिनारे सिर्फ दस-पॉच मील 
जमीन रह गई | अर गरेजो ने कहा, “कुछ हर्ज नहीं | इन लोगों के पास 
इतनी जमीदारी वनी रहने दो । इससे हमारा कुछ नहीं ब्रिगड़ सकता [”? 
अब अ गरेजों को अपना वल विक्रम ओर प्रभाव बढ़ाने में रोकने 
वाला कोई न रहा--फ रच पोचु गीज, डच सब ने उनके लिए रास्ता साफ 
कर दिया | अ्र गरेजो की महिमा बढ़ेने लगी | व्यापार-वृद्धि के साथ-साथ 
राज्य वृद्धि भी. होने लगी | एक के वाद दूसरा ग्रान्त उनका बशवत्ती 
होता गया।क्लाइव ने अ गरेजी राज्य की नींव और भी मजबूत कर दी | 
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वारन हेस्टिर्ज ईस्ट-इडिया-कम्पनी के पहले गवर्नर-जनरल हुये । 
उन्होंने सब से पहले सारत-वासियों की रीति, रस्म और स्वभाव आदि 
का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की । उस समय भारतवासी बोका 
* ढोनेवाले पशुओं के समान समझे जाते थे | उनके देश में कृदम रखना 
सिफ रुपया कमाने के लिये ही जरूरी समझा जाता था। खैर | वारन 
हेस्टिजज ने कहा कि जिन लोगो से ओर जिन लोगो के देश से हमें 
इतना लाभ है उन पर, जहाँ तक हमे कोई हानि न पहुँचे, अच्छी तेरह 
. शासन करना चाहिये | परन्तु सुशासन की योग्यता आने के लिये 
भारतंवासियों के इतिहास, विश्वास, 'धर्स, साहित्य आदि का ज्ञान 
होना जरूरी समझा गया | अतएव' वारन हेस्टिग्ज ने अपने अधीन 
' कर्मचारियों का ध्यान इस ओर दिलाया श्रौर सरविलियम जोन्स ने 

पहले पहल संस्कृत सीखना आरम्भ किया | 
सर विलियम बगाल की “पुप्रीम कोर्ट! के जज थे। उन्होंने १७८४ 
'ईसंबी' में बंगाल की एशियाशिकि सोसाइटी की स्थापना की और 
इम लोगों के धर्म-शासत्र का अध्ययन आरम्म किया |, क्योकि बिना 
धम-शासत्र के शान के भारतवासियों के मुकहसों का फैसला करने में 
अ गरेज जजो के बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता था और 
'दत्तक आदि लेने का विषय उपस्थित होने पर वारन हेस्टिग्ज के 
पणिडितो की शरण लेनी पडती थी | सर विलियम जोन्स ने किस तरह 
सस्कृत सीखी, इस पर एक लेख पहले ही लिखा जा खुका हे। इस 
काम में उन्हे सैकडो विद्न-बाधायें हुईं | पर सब के पार करके सर 
'विलियम ने, मतलब भर के लिये, संस्क्षत का ज्ञान प्रास ही कर लिया । 
अरबी ओर ' फारसी तो वे इंगलेंड ही से पढ़कर आये थे। सस्क्ृत 
उन्होंने यहाँ पढ़ी। पूर्वी देशों की भाषाओं में से यही ,तीन 
खा साहित्य के नाते, उच्च ओर बड़े काम की समस्की' जाती हैं। 
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सर विलिवम ने पहले मनुस्मृति का अनुवाद किया ।' यह अनुवाद 
१७६० ईसवी में छुपा | इससे बड़ा काम निकला | अश्र गरेज जजों केा 
भारतौय परिडतो की जो पढद-पद्‌ पर सहायता दरकार होती थी उसकी 
जरूरत बहुत कम रह गई | मारतवासियो को अपने धर्मशाशत्र के अनु- 
सार न्याय कराने में तव सुभीतां हो गया । 

इसके बाद संस्कृत-नाटकों का नाम सुनकर सर विलियम जोन्स ने 
नाटकों का पता लगाना आरम्भ किया ओर शकुन्तला नाटक को पढ़कर 
उसका अनुवाद अर गरेजी मे किया | इस नाथ्क ने योरप के विद्यारसिक 
जनो की आँखें खोल दी | तव तक योरप वाले भ।रतवासियों के, जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है निरे जंगली समझते थे । उनका ख्याल था कि 
भारत में कुछ भी साहित्य नहीं है ओर जो कुछ है भी वह किसी काम” 
का नहीं । तत्र तक यौरप वालों की दृष्टि में भारतवासी अत्यन्त ही घृणा 
की दृष्टि से देखे जाते थे । घृणा की इृष्टि-से तो वे अब भी देखे जाते 
हैं, पर अब ओर तब में बहुत अन्तर है। तब हस लोगों की गिनती 
कुछ-कुछ अफ्रीका की हाटेनयट, पुशम्बन ओर जूलू आदि महा असम्य 
जातियो में थी ओर मारत की कुछ कदर यदि की जाती थी तो सिर्फ 
इसलिए, कि उसकी वदोलत करोड़ों रपये विलायत ले जाने को मिलते 
ये | पर शकुन्तला को पढ़कर उन लोगों का यह भाव एकदम तिरोहित 
हो गया । शकुन्तला की कविता, उसके पात्नों का चरित्र, उसकी भाव- 
पवणता आदि देखकर वे लोग मुग्घ हो गये | शकुन्तला के अंग रेजी श्रत॒- 
वाद के भी अनुवाद जर्मन ओर फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं में हो गये,. 
जिन्हें पढ़कर तत्तद्द शवासियों ने भी उसकी श्र 8ता एक स्वर से कबूल की | 

शकुन्तला वह चीजहे।जिसकी कृपा से मारतवासी हैंवान से इसान 
समझे जाने लगे-यश्ञु से मनुष्य माने जाने लगे | अतएव भगवान्‌ कालि 
दास के इम लोग द्वदय से ऋणी हैं | शकुन्तला से योरपवालों के मालूम 
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हो गया कि नास्यवि-/ + हिन्दू-सन्तान उन लोगों से यदि बढ़ी हुईं 
' नहीं है तो कम भी किसी तरह नहीं। वे यह भी जान गये कि जिस 
ग्रीके-भाषा के साहित्य की श्रेष्ठटता के वे लोग इतने कायल हैं, संस्कृत 
का साहित्य उससे भी किसी-किसी अरश में, आगे बढ़ा हुआ है। 
प्राचीनता में तो संस्कृत-साहित्य की बराबरी किसी भी भाषा का साहित्य 
नहीं कर सकता | 
- शकुन्तला रचना-कौशल की देखकर योरपवालो को जितना कौवू- 
 इल हुआ उसके कथानक का विचार करके उससे भी अधिक आश्चर्य्य , 
हुआ । उसके कथानक का साहश्य उन्हें एक ग्रीक कहानी में मिल गया | 
' और जब उन लोगो ने विक्रमोर्वशी देखी तब उनके कथानक की 
भी सहशता उन्हे ग्रीक-भाषा की एक कहानी में मिली | इस पर उन 
लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही । वे सोचने लगे कि क्या बात है 
,जो इने असम्य, अथवा अद्ध सभ्य भारतवासियो की बातें उन पूज्यतम 
ग्रीक लोगो की बातों से मिलती हैं| कही दोनो के पुरुषों का किसी समय 
एकत्र वास तो नही रद्द ? यह तो साधारण आदमियो की बात हुईं। 
भाषा-शास्र के जानने वालों को, पुरातत्व वेत्ताओं को तथा घुरानी कथा- 
कहानियों का ज्ञान रखनेवालो को तो विश्वास सा हो गया कि इस साम्य 
का जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है | शकुन्तला के पाठ और बंगाले 
“की एशियादिक सोसायटी की स्थापना से सर विलियम जोन्स के सिवा 
' चाल्स बिलकिन्स और हेनरी टामस कोलब्र्‌ क आदि ओर भी कई श्र प्रेज 
विद्वानों को संस्कृताध्यन की ओर रुचि हुई। नई-नई खोज होने लगी; 
नई-नई पुस्तकें बनने लगीं। फल यह हुआ कि इन गौराग परिडतो को 
संस्कृत के सैकड़ों शब्द ग्रीक श्रादि योरप की प्राचीन भाषाओं में प्रायः 
रद्वत्‌ अथवा कुछ फेरफार के साथ मिल गये । इससे इन लोगो के 
आश्चर्य, कौतूइल और एक प्रकार के आतझ्क का ठिकाना न रहा | अरे 
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इन बहशी हिन्दस्तानियों की प्राचीन भाषा क्या; किसी समय हमारे भी 
पूर्व-पुरुषो की भापा थी। 

बस फिर क्या था, योरप के कितने ही परिडत काव्य, नाटक, इति 
हास, धर्म्मशासत्र आदि का अध्ययन जी लगाकर करने लगे | जम॑ंनी के 
ब्रान शेलीलल और वान हम्बोल आदि प्रकार्ड परिडतो ने बड़ी ही 
सरगरमी से संस्कृत सीखना शुरू किया। जब इन लोगो को वेद पढ़ने 
ओर समझने की शक्ति हो गई तब इन्होंने अपना अधिक समय बैदिक 
गअन्धों ही के परिशीलन में लगाना आरम्म किया | इससे उनकी आँखे 
खल गई । सस्कृत-शिक्षा का प्रचार इंगलिस्तान ओर जर्मनी के सिवा 
फ्रास, हालेंड, अमेरिका ओर रूस तक भें होने लगा | वैदिक ग्रन्थों को 
इन विद्वानों ने एक स्वर से दुनिया के सब अन्धो से पुराना माना और 
उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार की चचो आरम्म हो गई । तब से आज 
तक योरप में कितने ही विद्वान्‌ ऐसे हो गये हैं ओर कितने ही होते 
जा रहें हैं जिनकी कृपा से संस्कृत-साहित्य के नये-नये रत्न हम लोगों को 
प्राप्त हुए हैं ओर अत्र पात्त होते जाते हैं । 

अर गरेज अधिकारियों ने संस्कृत सीखने की ओर ध्यान तो अपने 
स्वार्थशाधन के लिए दिया था--उन्होंने तो इसलिए पहले-पहल संस्कृत 
सीखने की जरूरत समझी थी जिसमे हम लोगों की रीति-रस्में आदि 
जानकर भारत पर विना बिश्न-वाधा के शासन कर सकें--पर सस्कृत- 
साहित्य की श्रे छता ने उन लोगों को भी उसका अध्ययन करने के लिए ' 
लाचार किया जिनका शासन से क्या, इस देश से मी, कुछ सम्बन्ध . 
न था। ब्ि योरपवाले सस्कृत की कठर न करते तो हजारों अनमोल 
अन्य यद्दी कीड़ो की खूराक हो जाते। जर्मनी, फ्रास, इंगलैण्ड आ्रादि 
के पुस्तकालयों में क्यों वे पहुँचते ओर क्‍यों प्रतिवर्ष नये-नये ग्रन्थों 
का पता लगाया जाता ? आज तक योरप के विद्वानों ने जो अचेकानेक 
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 अलम्य ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, अनेकानेक वैदिक रहस्यों का उद्घाटन 
किया है, इमारे ओर अपने पूर्वजों के किसी समय एकत्र एक ही जगह 
रहने ओर एक ही भाषा बोलने के विषय में जो प्रमाणपूर्णा अनेकानेक 
पुस्तक लिखी हैं उसके लिए भारतवासी उनके बहुत झतज्न हैं। यदि 
हमारी देववाणी संस्कृत की महिमा से आकृष्ट होकर योरप के 
विद्या-व्यसनी जन उसका परिशीलन न करते तो भारत में राजा ओर 
प्रजा के बीच इस समय जैसा भाव है, शायद वैसा कभी न होता । 
बहुत सम्भव ः है, पूर्ववत्‌ हम लोग पशुओ ही की तरह लाठी से हॉके 
जाते | अतएव हम लोग अर गरेज-कर्मचारी, योरप के विद्वान्‌ , संस्कृत 
भाषा ओर महाकवि कालिदास के बहुत ऋणी हें । विशेष कर 
कालिदास ही की बदोलत हमारी सम्यता ओर विद्गवत्ता का हाल 
यूरपवालों को मालूम हुआ | हमारा धर्म है कि हम कालिदास की 
पूजा करे ओर प्रेमपूर्वक संस्कृत सीखें । 

हे रे [ फरवरी, १६०६ 


६--योरप में विद्वानों के पंस्क्रत-लेख और 
देव-नागरी-लिपि 


हिन्टुस्तान में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्‍्होने श्र गरेजी जैसी क्लिष्ट और 
विदेशी भाषा में बड़े-बड़े गहन अन्थ लिखे हैं, जो अ्र गरेजी के प्रतिष्ठित 
पन्नों ओर सामयिक पुस्तको का बड़ी ही योग्यता से सम्पादन करते हैं 
जो श्र गरेजी मे धारा-प्रवाह वक्‍त॒ता देते हैं और जिन्हें अर गरेजी माषा 
मात भाषा ही सी हो रही है। कितने ही भारतवासियो की लिखी हुई 
श्र गरेजी पुस्तके विलाबत तक के पुस्तक-प्रकाशक बड़े ही आग्रह ओर 
उत्साह से प्रकाशित करते हैं ओर लेखको को हजारो रुपया पुरस्कार भी 
देते हैं | इस देश के कितने ही वक्ताओं की मनोमोहनी ओर अविश्नान्त 
वार्घारा के प्रवाह ठेठ विलायत की भूमि पर मी सैकडों-हजारो दफे 
बहे हैं ओर अब भी, समय समय पर, वहा करते हैं | हम लोगो की 
अ गरेजी को “आाबू इंगलिश” कह कर घरुणा प्रकाशित करने वालो की 
आँखों के सामने ही ये सव दृश्य हुआ करते हैं। परन्तु आज तक 
इंगलिस्तान वालों में से ऐसे कितने विद्वान्‌ हुये हैं जिन्होंने हमारी 
हिन्दी या सस्क्ृत भाषा में पुस्तकें लिखी हों, थ्रथवा इन भाषाओ में 
कभी वैसी वक्‍तृता दी हो जैसी कि वाबू सुरेद्रनाथ बैनजी या परिडित 
मदनमोहन मालवीय देते हैं| द्व ढहने से शायद दो ही चार विद्वान ऐसे 
निकलेंगे | विलायत वाले चाहे संस्कृत में कितने ही व्युत्यन्न क्‍यों न हा 
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ः जाँय, पर, याँदि उसके विषय में भी कुछ कहेंगे तो अपनी ही भाषा 
"में, लिखेंगे तो अपनी ही भाषा में, व्याख्यान देंगे तो भी अपनी ही 
भाषा में | संस्कृत पढ़कर ये लोग अधिकतर भाषा-विज्ञान और संस्कृत 
शाज्रो के सम्बन्ध ही में लेख ओर पुस्तकें लिखते हैं। कोई ग्राचीन 
ः युस्तकों के अनुवाद करते हैं, कोई वैदिक-साहित्य-सागर में गोता लगा 
. कर नये-नये तत्वरत्न हूं ढ़ निकालते हैं, कोई साहित्य की अन्य शाखाओं 
का अध्ययन करके उसकी तुलनामूलक समालोचना करते हैं। परन्तु यह 
सब वे अपनी द्टदी मातभाषा में करते हैं। उन्हें सस्क्ृत साहित्य से ' 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें सस्कृत ही में लिखने की आवश्यकता भी नहीं | 
सस्कृत में लिखने से कितने आदमी उनके लेख ओर पस्तके पढ़ सके १ 
बहुत ही कम | ओर जो पढ़ भी सके उनमें से भी बहुत ही कम मारत- 
वासी परिडत ऐसी पुस्तकें मोल ले सकें। शायद इसी से योरप के 

: संस्कृतज्ञ सस्कृत-भाषा और देवनागरी-लिपि में अपने विचार प्रकट करने 
का अभ्यास नहीं करते। अतएव यदि कोई यह कहे कि उनमें संस्कृत 
'लिखने का मोद्दा ही नहीं तो उसकी यह बात न सानी जायगी। 
अभ्यास से क्या नहीं हो सकता १ योरपवाले सैकडों काम ऐसे करते हैं 
जिन्हें देखकर अथवा जिनका वर्णन पढ़कर हम लोगो को अपार 
आश्चर्य है| अ्रतएब अभ्यास करने से अच्छी ससक्ृत लिख लेना उनके 
लिए कोई बड़ी बात नहीं। वह उनके लिए स्वथा साध्य है। जो 
लोग भारत आते हैं और यहाँ कुछ समय तक रहते हैं उनके लिए तो 
यह बात और मी सहल है। 

/... इस पर भी कई विद्वान्‌ योरप में ऐसे हो गये हैं, और अब भी कई 
मौजूद हैं, जिनकी लिखी संस्कृत-माषा देखकर मालूम होता है क्रि वह 
उन्हें करतलगत आमलफऊत्‌ हो रही है। डाक्टर बूलए ओर पियर्स बिना 
'इके संस्कृत में आतचोत कर सकते ये) कुछ समय हुआ, रूस के एक 
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बिद्दान्‌ भारत आये थे वे मी अ्रच्छी संस्कृत बोल लेते थे । विदेशियों 
की संस्क्रत बोली में यद्रि कोई विलक्षणता होती है तो उस उच्चारण सम्ब- 
न्धिनी है | परन्तु इस प्रकार की विलक्षुणता स्वाभात्रिक है। हम लोगों 
की अर गरेजी भी तो विलक्षणता से खाली नही । 
कोई साठ वर्ष हुए जेग्स रातर्ट चालेंयाइन नामक एक विद्वान, 
बनारस के गवर्नमेट कालेज में, प्रधान अ्रध्यापक थे, वे संस्कृत के अच्छे 
ज्ञाता ये। अरबी-फारसी म भी उनकी गति थी। सस्क्ृत वे बोल भी 
सकते थे ओर लिख भी सकते | संस्कृत-मापा और देवनागिरी लिपि 
के वे बड भारी पक्षयाती थे। वे चाहते थे' कि अ्र मरेजी मे जो शान- 
समह है उससे भारतवासी लाभ उठावें और सस्कृत' में जो कुछ ज्षेय है 
उससे ञ्र गरेजी जाननेवाले लाम उठावें | इसी से उन्होंने बनारस-कालेज 
के संस्कृत-विभाग में पढ़नेवालो को अं गरेजी भाषा सीखने का भी प्रतन्ध 
किया था। अपनी उद्दे श्य-सिद्धि के लिए उन्होंने गवनभेट की आज्ञा से, 
कुछ उपयोगी पुस्तक्रे' भी प्रकाशित की थी। उनमे से एक पुस्तक का 
नाम है----5,00ए#ं5 रण 56&था८० उसमें योरप ओर भारत के शास्त्रों 
का साराश अर गरेजी ओर संस्कृत-भापाओं में है। बालेटाइन साइबर 
को यह पुस्तक देखने लायक है । इस पुस्तक को छपे और प्रकाशित 
हुए पचास वर्ष से अधिक समय हुआ । इसका दूसरा सस्करण जो हमारे 
सामने है, सिजापुर के आर्फन-स्कूल-प्रेस का छपा हुआ है । न्याय, साख्य, 
वदात, ज्यामिति, रेखागणित, बीजगणित, प्राणिशास्त्र, रसायनशास््र, 
समाजशासत्र, वनस्पतिशात्न, वीट्पतज्ञशासत्र, भूगोल विद्या, भृस्तरविद्या,, 
गजनीति-विज्ञान, यहाँ तक कि सम्पत्ति-शासत्र तक के निद्धान्तो का 
दसमे वर्णन है। पुस्तक दो मासों में विभक्त है। प्रथमाद्ध' में पूर्वोक्त 
शाल्रे। का साराश, अर गरेजी मे दिया गया है, और उत्तराद्ध' में ससकृत 
मे | गातमीय न्यायशासत्र के आधार पर साध्य की सिद्धि की रई है + 





॥। 
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योरप और भारत के शास्त्रीय सिद्धान्तो मे जहॉ-जहाँ विरोध है वहाँ-वहाँ 

योग्यतापूर्वक वह विरोध स्पष्ट करके दिखलाया गया है। परन्तु किसी 

के मत सिद्धान्त या विवेचन पर कथज्ष नही किया गया | एक उदाहरण 

लीजिये | गीतम-सूत्रों के आधार पर बालेंगाइन साहब ने एक जगह 
“ झ्पवर्ग, अधीात मोक्ष की व्याख्या करके यह लिखा--- 

“पुनदुःखोत्पत्तियथा न स्थात्‌ विमोक्षो विध्वंसः तथा च 
पुनदुखोत्पत्तिप्रतिवन्धको. दुखध्बसः परमपरुपाथस्तत्वज्ञानेन 
प्राप्ृव्य इति गीतसप्ततस ।?! 

इसके आगे ही आपने अपने, अ्रभ्ात्‌ योरप के तत्वज्ञानियों के, मत 
का इस प्रकार निदर्शन किया--- 

“अस्मन्मत तु नेवविधदुःखध्वससात्र परमपुरुषाथः। तस्या- 
भावरूपतया तुच्छ॒त्वेन स्वतो सनोहस्त्वाभावात्‌ । किन्तु परम- 
पुरुपाथ दुःखध्वसादन्यत्‌ क्रिमपि स्प्रहणीयमस्ति । यद्ा तदा 
तद्स्तु,_ तत््‌ सव॒था सबज्ञम्य परमद्याली परसेश्वरस्यैव प्रसादेन 
तद्भक्त ; प्राप्यम्तस्ती वि । 

इसी तरह बराबर आय, जहॉ-जहों आवश्यकता थी, अपना मत 
देत गये है | पर कही भी श्रत॒वित आक्षेप किसी धर्म्म, मत या सिद्धान्त 

- पर नहीं किया | 

बालेंटाइन साइबर की पूर्वोक्त पुस्तक के आरम्म में जो उपोद्धात, 
अर गरेजी मे है उसमें आपसे कितनी ही ज्ञातव्य वात का समावेश किया 
है। उसमें आपके उठारतापूर्ण विचारों की वडी ही भरमार है | आपने 
तत्वशान को सब ज्ञानों से श्रेष्ठ समझ कर पहले उसी का विचार किया 
है | पुस्तक के उत्तराद् के आरम्म मे आपकी लिखी हुई एक छोटी सी 
भूमिका,, संस्कृत में भी, है। उससे भी आपके हृदय के श्रोगर्य्य॑ का 
सोता सा वह रहा है | उसका कुछ अर श हम नीचे उद्धुत करते हैं-- 
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“घुनिपुणनांम वुद्धिमतांमविचारे परस्परविरोधः केवल दुःख- 
हेतु: । वादिप्रतिवाद्यम्रिमताथत्याभेदेषपि यदि तयोभोपषाभ्रेदमा- 
तअ्रण भेदावभासः तहि सो5पि तथैव । अन्योन्यमतपरीक्षणात्पूब 
परस्परनिन्दादिक निष्फलत्वादनुचितम_ । अपि च यत्र केवल 
विवदमानतोद योरपि आन्तिमूलकविवाददूरीकरणार्थः प्रयत्नो 
महाफलत्वात्मशस्यस्तत्र भूखएडदयनिवासियावदू व्यक्ती नां परस्पर 
विवाददूरीकग्णाथप्रयत्नः प्रशंसायोग्य इति कि वक्तव्यम-। एता- 
दृशप्रयत्नकारी पुरुपः सपूर्णफलम्राप्तावपि न निनन्‍्दयः। भारतवर्षी- 
यायजनानां प्राचीनमतग्रन्थपरपालन तत्मेम च तेषां महास्तुति- 
कारणुम | एव प्रतिदिन वद्ध मानस्वमतग्रन्था भ्यासज नितसततज्ञान- 
वृद्धया सन्‍्तुष्यन्तो यूरोपीयलोका अपि न निन्द्याः | यदि कश्विद्‌ 
यूरोपीयजनोभारतवर्षीयार्योक्त वास्तवमपि तदीयव्यवहार तन्‍्मत 
तत्त्वश्व यथार्थवो5विज्ञाय निन्देत्तदनु चितमेव । एवं यदि भारतीय- 
जनो यूरोपीयमतमन्निज्ञाय निन्देत्तदपि तथैष | एवं चान्यतर- 
आन्तिजनितमतबविरोधग्रयुक्तदुःखस्य हेयतया तददूरीकरणाया- 
वश्य. कश्विदुपायोचितमतस्वीकारे सतिसत्फलासम्भवो«्ञनी- 
प्सितदुष्टफलसम्भवश्व । अतो विचारिणोहनयोरेकविपये मत- 
भेदे सदसन्निणयाय वाद: समुचितः । परन्तु यावत्सस्यक प्रका- 
रेख मतभेदों नावध्ृतस्तांवद्वादोष्पि न समीचीनः । प्रथमतो 
मतयोय थासम्भव साय निर्णीय तदुत्तरं भेदनिणयः कर्तव्यों येन 
मतेक््य विवादों न भवेत्‌ ।” 
उसीलिये आपने यह उभवमापात्मक न्याय कोमुदी नामक शास्त्र- 
सग्रह अन्थ लिखकर प्रकाशित किया | आपकी पुस्तक के इस अवतरण, 
में कितनी ही बाते ऐसी हैं जिनसे हम लोगों को वहुत कुछ शिक्षा ओर 
उपदेश की प्राप्ति हो सकती है | इस इतने बड़े अवतरण देने का मतलब 





॥| 
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यह है कि पाठक बालंटाइन साहत्र के उस उद्देश को भी समर जायें 
“जिससे प्रेरित होकर उन्होंने यह ग्रन्थ लिखा और साथ ही उनकी 
सरकृतजशञता का अन्दाजा भी उन्हें हो जाय । आपकी सस्कृत बड़ी ही 
सरल ओर सुयोध है। पुस्तक भर में आपसे इसी तरह की प्राञ्लल भाषा 
लिखी है।। आपको संस्कृत में पद्म-रचना का भी अभ्यास था। पाठक 


- कद्द सकते हैं कि, सम्मव है, उन्होंने इस पुस्तक के किसी बनारसी 


ब्>5 


परिडत की सद्दायता से लिखा हो । ऐसी शड्ढा के लिये जगह अवश्य 
है। काशी में. विशेत करके कालेज में, परिडतो के बीच रहकर उन्होंने 
परिडतों से सहावता ली हो तो कोई आश्चय की बात नहीं। परन्तु 
बालेदादन साहब की संस्कृत पश्डितों की जैसी लच्छेदर संस्कृत नहीं । 
चह इतनी सरल ओर स्वाभाविक है कि प्रकाएड' पारिडत्व की गन्ध 
उससे जरा भी नहीं आती | वह पुकार-पुकार कर कह रही है कि मैं 
काशी के पश्डितो की करामात नहीं | इस भीवरी साध्य के सिया हमारे 
पास परिडत मथुरायसाद मिश्र का भी साक्ष्य है। वे वालेंटाइन साहब 
के मम ही में बनारस-कालेज में थे ओर वालेंटाइन साहब ही की 
सूचना के अनुसार लघ॒कौस॒ुदी का अव॒ुवाद उन्होंने हिन्दी मे किया था । 
इस पवन्ध के लेखक ने उनके मुख से सुना था कि वालेटाइन साहब 
अच्छे सस्कृतज्ञ ही न थे, किन्तु अ्रच्छे संस्कृत-वक्ता थर अच्छे सस्कृत 
लेखक मी थे | 

१८४४ ईसवी में जे० म्यूर साहब बनारस-कालेज के प्रधानाध्यापक 

थे | वे भी संस्कत में ञच्छी योग्यता रखते थे । यह बात उनके एक 

अन्ध से प्रमाणित है | यद ग्रन्थ बढ़ी-बडी पॉच जिल्हों में है। इसका 


नाम है -- (तट शांत गछ्5 णा पीर (जाए। 


गात॑ 5७009 रण धार एट०्फाँब रण॒॥79, पीशी रिटी+ 
"इंगा जाते विःपध्वर्तआउ-? इसके सित्रा बा्लेंटाइन साइबर से भी 


| 
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म्यर साहब की संस्कतशञता ओर योग्यता की गवाही दी है। अपनी 
न्‍्यायकोमुदी की अर गरेजी-मूमिका में उन्होंने लिखा है--- 


>>, खड़ा बेशएएड2वें. 7०टाड४०, 28. 5कगग्रें#॥ं, 070. र40/व7' 
चाहे शगरांटवडटांएडरट #॥#7050973, दास 6. उल्घ्रंफाशरां& पट म6 
#शड- ग7ट्फ्रोएटांटवे #दए6 077०४, 58708 #व्चर 8676. स्‍कर2: वे 20870% 
>प' बंड2268509 87 ४76 (०7286 ?! 


म्वूर साइबे जब संस्कृत से लेकचर दे सकते थे तब वे अवश्य ही 
अच्छी तरह सस्कृत वोल लेते रहे होंगे । यह उनकी सस्कृतशता और 
सम्मभाषणशक्ति का प्रमाण हुआ | यह बात तो डाक्टर टीवों ओर 
वीनिस साहब आदि संस्कत विद्वानों मे पाई जाती है। म्यूर साहब 
*में एक ओर विशेषता थी। वे संस्कत लिखते भी थे। गद्य ही नही, 
पद्म भी उनकी लिखी हुई मत परीक्षा नामक एक बहुत बडी पुस्तक 
संस्कृत-पद्म में है | उससे दो चार श्लोक हम नीचे उद्धुत करते हैं--- 


यः पूर्वभूतबृत्तान्तः पारम्पर्यण लभ्यते 
जातु प्रत्ययाहो5स्ति जातु नास्तीति बुध्यते ॥ 
वृत्तान्तः कश्चिदेकी हि सप्रमाणः ग्रतीयते ! 
प्रमाणवर्जितोडन्यस्तु प्रतितभाति परीक्षणात्‌ ॥ 
अतोऊमुका पुराबत्तकथा विश्वासमहति । 
न वेत्यतश्विकाय तढिशेषो विचार्यताम ॥ 
असो कथा कद्गा कुत्र कस्थ वक्‍त्रादजञायत । 
श्रोतारश्वादिमास्तस्याः कीटशाः कति चामवन्‌ ॥ 
इन पद्मो की रचना कह रही है कि ये म्यूर साहब ही के लिखे हुये 
हैं| अतएव इससे सन्देह नहीं कि वे संस्कृत बोल भी सकते थे और 
लिख भी सकते थे | 
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वाद वैशी। रण हिजॉ29, वितिह रिग्लाए,. उिल्‍टा९६ 
[८०0 आदि पुस्तकों के लेखक सर एडविन आरनंल्ड का नाम पाठकों 
में से बहुतों ने सुना होगा। आपकी भी गिनती सस्क्ृतज्ञो में है । 
१८६६ में आपने चौरपश्जाशिका का पद्मात्मक-अनुवाद अर गरेजी में करके 
मूल-सहित उसे प्रकाशित किया | परन्तु ठाइप में नहीं, लीथों में | 


. प्रत्येक प्रष्ठ को अपने ही हाथ से खोचे गये चित्रों से भी अलंकृत 


किया । ऐसा करने मे किसी किसी पद्म के भाव को आपने चित्र में भी 
अलंकृत कर दिया | आपकी लिखी हुई चोरपञ्चाशिका की कापी 
लीथो में छुपी हुईं हमने खुद देखी ओर पढ़ी है | आपके नकल किये 
हुए पद्मो में से कई चुटियोँ हैं | परन्तु वे क्षम्य हैं। 
फ्रोडरिक पिनकाठ, भट्ट मोक्षमूलर ओर अध्यापक मुग्धानलाचार्य 
की नागरी-लिपि के नमूने तो “सरस्वती”? मे निकल ही जुके हैं | डाक्यर 
'प्रियर्सन मी अच्छी देवनागरी लिपि लिख सकते हैं। उनसे ओर इन 
पक्तियो के लेखक से, एक दफे कविता की भाषाः के सम्बन्ध में पत्र-व्य- 
वहार हुआ | इस विषय में आपने अपने हाथ से बावू हरिश्चन्द्र को सर्व 
श्र्‌ त सम्मति लिख भेजी थी--''भाव अनूठी चाहिये, भाषा कोऊ होय”।| 
आपकी भी वही राय है जो बाबू हस्श्िन््र की थी। ड42र साहब 
अनेक पूर्वी भाषाओ्रो और बोलियों के शाता हैं | हिन्दी भी आप बहुत 
अच्छी जानते हैं; परन्तु लिखते नहीं। हमारी प्रार्थना करने पर भी आपने 
हिन्दी मे लेख लिखने की कृपा न की। कुछ भी हो, देवनागरी आप 
सफाई और शुद्धता के साथ लिख सकते हैं | इसमें सन्देह 
आर० पी० ड्य हस्ट साहब इन प्रान्तो में सिविलियन हैं।कुछ ससय 
पहले आप रायबरेली में डेपुठओ कमिश्नर थे | आप हिन्दी, उ्ूँ ऑर 
फारसी के अच्छेन्परिडित हैं | शायद आप अरबी भी जानते हैं। बड़े 
पविद्वान्‌, बड़े विद्याव्यसनी ओर बड़े पुरातत्वप्रेमी हैं।श्रपके लेख 





अंगरेज़ों का साहित्य-प्रेम, ६३ 





“छोटे-छोटे लेखकों तक को इतनी काफी आमदनी हो जाती है कि उन्हें: 
-: दूसरा रोज़गार नहीं करना पड़ता | वच्छे लेखको की तो बात ही जुदा 
है।वेतो थोड़े दी दिनो में अच्छे खासे मालदार हो जाते हैं । अँगरेजी" 
साहित्य के उन्नत दशा में होने का यही सुख्य कारण है। एक साहब 
ने अ्रंगरेजी साहित्य के आर्थिक पक्ष को लेकर एक लेख लिखा है। 
उसमें से मुख्य-मुख्य दो चार बातें हम यहाँ पर लिखते हैं। 

. इंगलेंड के समालोचको का यह स्वभाव सा हो गया है कि वे नये 
प्रन्थकारों की पुस्तकों की बढ़ी कड़ी समालोचनायेँ करते हैं और पुराने: 
तथा प्रसिद्ध लेखको को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते हैं | अ्रंगरेज 

- बड़े ही साहित्य-प्रेमी हैं । इसकाँ प्रमाण यह है कि नई पुस्तके खूब 
मेंहगी होने पर भी बहुत बिर्कृती है | और एक-एक पुरानी पुस्तक के 
सैकड़ों सस्ते से सस्ते संस्करण छपते हैं | जो चीज अर गरेजों को पसन्द 
आ गई उसके लिये खर्च करने में वे बडी दरिया-दिली दिखलाते हैं |, 
वे झाश्चयजनक मनोरञ्ञक और शिक्षाप्रद वातें बहुत पसन्द करते 
हैं। इसी से वे खेल-तमाशा, शिकार, अगम्य देशो की यात्रा और 
जीवन-चरित्र सम्बन्धी पुस्तकों के बड़े शौकीन हैं । । 

इंगलेंड में,ऐसे बहुत से पुस्तकालय हैं जो नियत चन्दा देने पर 
अपने मेम्बरों को पुस्तक पढ़ने को देते हैं । कैसी महगी कोई पुस्तक 
क्यों न हो, ये उसकी हजारों कापियाँ लेने का ठेका, छप जाने से - 
पहले ही लेते हैं । इससे पुस्तक खूब मेहगी .हो जाती हैं | अकेले “टाइम्स” 
के पुस्तकालय के ८०,००० चन्दा देने वाले मेम्बर हैं। ३ गलेंड के 
वेत॑मान प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से किसी का, उपन्यास ज्यों ही 
छुपा त्योंह्ी अपने भेम्ब॒रों के लिए बारह . हज्ञार कापियाँ वह तुरन्त ले 
लेता है ।“इमारे पाठको को माल्यूम है कि,मद्दारानी 'विक्टोरिया के पत्र 

' शल ही में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं.। यह हृद से ज्यादा महंगी. 


कै 


जा निशशिशिकिनििनिनकनिकल ता आएणणणाओ् 
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पुस्तक है | तिस पर भी उक्त पुस्तकालय ने अकेले ही इस पुंस्तक की 
४५ ००० रुपये की कीमत की जिल्दें खरीद ली हैं | 

पर जैसे नई पुस्तकें अधिक से अधिक महंगी होती हैंजेसे 
ही पुरानी पुस्तको के सस्ते से सस्ते सस्करण सेकडो को तादाद में, 
निकलते चले आते हैं। अर गरेज-लेखको ओर प्रकाशकों ने अपने 
तजरुवे से यह नतीजा निकाला है कि सस्ती पुस्तकों से लोगो को पढ़ने 
का चसका जहाँ एक बार लग गया तहाँ-वे नई पुस्तकें; महगी होने पर 
भी खरीदने को मजबुर होते हैं । 

- यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सारे साहित्य-व्यापार की जड़ 
लेखक ही हैं | उन्हीं की कदर या नाकदरी पर साहित्य की उन्नति या 
अवनति का दारोमदार है | यह कहा जा चुका है कि इंगलेंड के लेखक 
खूब रुपया पैदा करते हैं--इसके कुछ उदाहरण भी सुन लीजिये | वहाँ 
“स्ट्रेंड” और “ब्लेकउड” नामक दो प्रसिद्ध मासिक पत्र हैं। वे अपने 
लेखको को ४४ से ७४ रुपये तक प्रति हजार शब्दो के देते हैं। मामूली 
मासिक पत्र भी कम से कम अपने लेखको को बत्तीस रुपये प्रति हजार 
शब्दो के देते है। अधिक से अधिक की बात ही न पूछिए | उपन्यास- 
कारों को प्रति शब्द के हिसाब से उजरत दी जाती है। जब श्८६४ में 
स्टेविन्‍्सन नामक उपन्यास-लेखक मरा तब हिसाब लगाने से मालूम हुआ 
कि अपने जीवन भर- में जितने शब्द उसने लिखे,छः आने ग्रति शब्द के 
हिसाव से उसको उजरत मिली | पर आज-कल यह दर कुछ बहुत नहीं 
सममभी जाती । 'पियर्सन्स मैंगजीन” के प्रकाशक ने एक किस्से के लिए 
उसके लेखक केपलिग साहब को बारह आने प्रति शब्द दिये थे | सर 
आधथर केनन डायल जासूसी किस्से लिखने में बड़े सिद्धहस्त हैं.। उन्होने 
उक्त मासिक पत्र मे जो आख्यायिकार्य लिखी हैँ उनमे से प्रत्येक आख्या- 
'यिक्रा का पुरस्कार उनको ११,२५० रुपये मिले हैं। अ्थीत्‌ प्रतिशब्द 





रहा 


शंब्दाथ-विचार ६ 
अल जल मम बा हम मर शी वन लन लव नमन नल 
संबा दो रुपये, या प्रति पंक्ति साढे बाईस रुपये !!! वेल्स नामक एक 
साइब अपने लेखों के लिये प्राति एक हजार शब्दों के ४५५ रुपये पाते 
हैं। हम्फ़ी वार्ड नाम की एक मेम साहबा को अमेरिका की मासिक 
पुस्तक उनके उपन्यासों की लिखाई एक लाख शब्दों के डेढ़ लाख 

रुपये देती हैं !! | 

, मतलब यह कि इस समय इ गलेड के ग्रन्थकारो की दशा बहुत 
श्रेन्‍्छी है । ईश्वर करे मारत के ग्रन्थकारों को मी ऐसे सुदिन देखने का 
सोमार्य प्रास हो ! 
[ सितम्बर, १६०८: 

८--शब्दाथ-विचार 
संस्कृत के अनेक ग्न्थों के आधार पर, परिडत गणेश सदाशिव 
बैल ने; मराठी मे, साहित्य शास््र-सम्बन्धी एक अन्थ लिखा है। उसमें 
शब्द ओर श्रंथ का, साहित्व-शास्र के नियमों के श्रनुसार, थोड़े में, अच्छा 
बेन है। यह लेल, प्रश्नोत्तर के रूप में, उसी के कुछ अंश का भावार्थ है । 
अश्न--शद्द किसे कहते हैं ९ 
उत्तर--जिससे श्रर्थ का बोध हो, ऐसे एक अक्षर या अनेक अक्रों के. 
समुदाय को शब्द कहते हैं । ह 
भ्०--अर्थ-नोधकता के विचार से कितने प्रकार के शब्द होते हैं ? 
उ०--तीन प्रकार के-वाचक, लक्षुक और व्यज्ञक । 
प्र०--वाचक शब्दों का कया लक्षण है? 
38०--जिस शब्द के जिस अर्थ का नियमपूर्वक बोध होता हे वह शब्द 
** उस श्र्थका वाचक कहलाता है| और जो अर्थ उस वाचक शब्द 
5 से बोधित होता है वह अर्थ उस शब्द का वाच्यार्थ कहलाता है । 
.._ “उसी का नाम शब्दार्थ, मुख्या्थ, या स्वार्थ भी है/ इस व्यापार 
ब््‌ 


ँ 


हू । । साहित्य-सीकर 


का नाम शक्ति या अ्रभिषा-इत्ति है। उदाहरण--“ घर शब्द 
से नियमपूर्वक एक पात्न-विशेष का बोध होता है | इसलिये घट” 
पात्र-विशेष का वाचक ओर पात्र-विशेष उसकां वाच्यार्थ है। 
प्र०--खक्षुक शब्द किसे कहते हैं ९ 
3उ०--अब किसी शब्द के वाच्यार्थ ( श्रर्थात्‌ मुख्यार्थ ) से वाक्य का 
मतलब ठीक-ठीक समर में नहीं आता तव उस शब्द का कोई 
और अर्थ ऐसा कल्पित कर लिया जाता है जिससे वाक्य का मत- 
लब ठीक-ठीक निकल आवे । इस तरह का कल्पित अर्थ उस शब्द 
का लक्ष्यार्थ ओर वह शब्द उस अर्थ का लक्षक कहलाता है। इस 
शब्द-व्यापार-या शब्द-शक्ति का नाम लक्षणाव्रचि है। उदा- 
हरण--““प्लेंग के डर से सारा शहर भाग गया” | इस वाक्य 
में शहर” शब्द का वाच्य, अर्थात्‌ मुख्य श्रर्थ प्रदेश-विशेष है। 
परन्तु किसी प्रदेश का भाग जाना असम्भव बात है। इसलिए 
“शहर” शब्द से शहर में रनेवाले आदमियों का बोध होता 
है। अ्रतण्व शहर शब्द में» रहनेवालें आदमियों के श्रर्थ का 
लक्षक और शहर में रहनेवाले श्रादमी उसका लक्ष्या्थ है। . 
रूढ़ि श्लोर प्रयोजन के श्रनुसार लक्षणा होती है । जो लक्षणा रूढ़ि 
के अनुसार होती है उसे निरूढलक्षणा और जो प्रयेतजन -के अनुसार 
होती है उसे प्रयाजनवती लक्षणा ,कहते हैं। पूर्वोक्त उदाहरण में जो 
लक्षणा है वह निरूढ़-लक्षणा है; क्योंकि वह रूढ़ि के अनुसार हुई है । 
अ०--व्यज्ञक शब्द किसे कहते हैं ९ मे 
3०--वाच्य और लक्ष्य अर्थों के सिवा एक तीसरे ही अर्थ की प्रतीति 
' जिस शब्द से होती है वह शब्द उस श्रर्थ का व्यक्षक और वह 
अर्थ उस शब्द का व्यंग्यार्थ कहलाता है। उदाहरण--गोविन्द 
स्वामी।की कुटी, प्रयाग में, त्रिवेणी पर है ।” यह त्रिवेणी शब्द 


नजर 


शब्दा्थे-विचार ६७ 
हम मल वी मम जा मम कमल मिमिअी की कद कसम 
के वाच्यार्थ, जल-प्रवाह, के ऊपर कुठी का होना सम्भव नहीं । 
इसलिए लक्षणा करके त्रिवेणी शब्द से त्रिवेणी के तीर का श्रर्थ 
'. अहण करना पढ़ता है । त्रिवेणी के तट पर होने के कारण कुटी 
की शीतलता और पवित्रता की प्रतीति जो मन में होती है यह 
: त्रिविणी शब्द का व्यंग्यार्थ है ओर त्रिवेणी शब्द उस व्यंग्यार्थ 
का व्यज्ञक हे | इस शबव्द-व्यापार का नाम व्यड्नावृत्ति है। 
इस उदाहरण में जो लक्षणा की गई है वह कुटी के शीतलत्व 
ओर पवित्रत्व की विशेष प्रतीति होने के लिए है । 
प्र --कितनी तरह से लक्षणा होती है १ 
3०--दो तरह से--वाच्यार्थ के साहश्य के अनुसार और वाच्यार्थ के 
सम्बन्ध के अनुसार | उदाहरण--“दिवदत्त, ,तुम आ्रादमी नहीं 
'बेल हो ।” यहाँ, बेल के वुद्धि-मान्य आदि गुण, अर्थात्‌ धर्म, 
देवदत्त में होने से यह अर्थ हुआ कि यह बैल--अ्रथाँव्‌ बेल के 
सहृश है | इसलिए इस लक्षणा का नाम साहश्य निब्नन्धना है। 
इसी के केाई-केाई गोणी-घत्ति भी कहते हैं । के 
“्लैग के डर से सारा शहर भाग गया --हस उदाहरण में शहर 
शब्द से शहर-सम्बन्धी आदमियों का अर्थ, ओर, “गोबिन्द-स्वामी को 
कुटी, प्रयाग में, त्रिवेणी पर, है! --इसमें त्रिवेशी शब्द से त्रिवेशी- 
सम्बन्धी तट का श्रर्थ ग्रहण करना पडता है। इसलिये दोनों लक्षणाये 
सम्बन्व-निबन्धना है | 
प्र०--सम्बन्ध-नितरन्चना लक्षणा कितने प्रकार की होती है ? 
उ०--दो प्रकार की--जहस्वार्थां और अजहत्स्वार्था | 
--दोनों का अलग-अलग त्णरण,क्‍्या है ? 
उ०--जहाँ वाच्यार्थ का विलकुल ही त्याग होता है वहाँ जहत्स्वार्थां होती 
है। जेसे, 'प्लेग के डर से सारा शहर भागं गया “-इस उदाइरण 
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में शहर शब्द के वाच्यार्थ, प्रदेश-विशेष, का सर्वथा त्याग होकर 
सिर्फ उससे सम्बन्ध रखनेवाले आदमियों का श्रर्थ- लिया गया। 
इसलिए, यद जहत्स्वार्था हुई । जहाँ लक्ष्यार्थ के साथ वाच्यार्थ का 
भी ग्रहण होता है वहाँ अजहत्स्वार्था होती है) जैसे “यहाँ पर 
दही रक्‍्खा है| बिल्ली न आने पावे । इस उदाहरण में त्रिल्ली 
शब्द से एक प्राणि-विशेप से भी मतलब है ओर उसके सिवा 
कुत्ता या कौवा इत्यादि दही खाने वाल्े और भी प्राणियों से मत- 
लव है, क्योंकि कहने वाले की यह इच्छा नहीं कि सिफ बिल्ली ही 
दही के पास न आने पावे, ओर प्राणी आवें तो आने दो। 
अतणव यहाँ पर अजहत्स्वार्था नामक सम्बन्ध-निबन्धना हुई । 
केई केाई, विशेष करके वेदान्ती लोग, जहृदजहत्स्वा्था नामक भी 
लक्षणा मानते हैं | उनमें वाच्यार्थ के कुछु अश का त्याग होकर अवशिष्ट 
अंश लक्ष्यार्थ के साथ अपेक्षित अर्ध का बोध कराता है । यह बहुत 
सूछ्र्म ओर क्लिषप्ट-कल्पना है | इसके उदाहरण की जरूरत नहीं | 
प्र०--जैसे शब्द में व्यज्ञकता होती है वैसे ही क्या अर्थ मे भी होती है ? 
““हों, कभी कभी श्रथ॑ में भी व्यज्ञकता होती है। जैसे अरे मार 
डाला ? इस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि बचाने के लिए 
केाई दौडो अथवा-- अरे दस बज गये-!” यह कहने से सूचित 
होता है कि स्कूल या दफ्तर इत्यादि जाने का समय हो गया | 
प्र०-लक्षणा के क्या और भी केई प्रकार हैं ? 
उ०-हैं । लक्षित-लक्षणा ओर विपरीत-लक्ष णा इत्यादि और भी इसके 
कई प्रकार हैं। उदाहरण--द्विरेफ” शब्द से भौरेके श्रर्थ का 
बोध होने से लक्षित-लक्षिणा हुई । अर्थात्‌ जिसमें दो रेफ हैं, ऐसे 
द्विरिफ श्व्द ने भोरे के लक्षित करके उसके श्र्थ का बोध करा 
दिशा | ,, आप बढ़े हेशियार हैँ ---इस वाक्य मे जहाँ “होशि- 
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यार शब्द से विवकूफ का अर्थ अपेक्षित होता है वहाँ 
विपरीत ( उल्टी ) लक्षणा होती है । 

चहुत से शब्द भी लाक्षणिक होते हैं; जैसे जोड-तोड़ | इसका 
वाच्यार्थ है जोड़ना और तोडना । परन्तु लक्षणा से इसका अर्थ प्रबन्ध 
करना या मेल मिलाना आदि होता है। उदाहरण--शिवदत्त, आज- 
कल, एक बहुत बडा ठेका लेने के इरादे से जोड-तोड लगा रहे हैं। 
इस तरह के बहुत से रूढ शब्द व्यवहार में आते हैं । जैसे “दवा-पानी 
' में पानी शब्द से दवा ही के समान और चीजों का बोध होता है। 
“रेत पीटना? से पीटना शब्द से भी रोने ही का बोध होता है। 
हमने तुम्हें सो दफे मना किया कि तुम ऐसा काम मत करे --इसमें 

सो दफे से सिर्फ बहुत दफे का अर्थ लक्षित होता है । 
[ नवम्बर १६०६ 


९--हिन्दी-शब्दों के रूपान्तरो. 
[ बात-चीत ] 
'गणशेशदत्त--मेरी नींद-भूख जाती रही है । 
देवदतत--कक्‍यों ९ 
ग०-“-हिन्दी के कुछ लेखक हिन्दी के कुछ शब्दों की बडी ही दुर्दशा 
करते हैं । वे उन्हें एक रूप में नहीं लिखते । कोई दिये लिखता 
'. है, कोई दिए” । इस विषमता ने मेरे उदर में शूल उत्तन्न 
कर दिया है । | ह 
दै०--कहिए, इसका क्या इलाजु, किया जाय २ 
ग०»“मेरा बनाया एक नियम या सूत्र जारी करा दीजिए.। उसके 
अनुसार काम होता देख मेरा शूल दूर हो जायगा और फिर मैं 
पूर्ववत्‌ खाने-पीने लगू गा ।. शब्दों में एक-रूपता भी आ जायगी। 
दे०--अपना सूत्र सुनाइए। 
ग०--सुनिये--किसी शब्द का कोई रूप यदि स्वगन्त या व्यज्ञनानत 
किये त्रिना लिखा न जा सके, तो उस शब्द के अन्यान्य रूप भी 
क्रमानुसार स्व॒रान्त या व्यञ्ञनान्त होंगे । । 
दे०«-नूत्र तो आपका बडा अलवेला है ।। शास्त्रों में सूत्र का जो लक्षण 
लिखा है उससे आपका सूत्र कोसों इधर-उघर भाग रहा है। यह 
उसका अ्रलवेलापन नहीं तो क्या है । अब या तो आपका यह्द 
नियम ही रदे या शाज्रोक्त लक्षण ही। दोनों नहीं रह सकते ॥ 
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ग०-+मेरे नियम में दोष क्या है ? ना 
दे०--दोष वत्ताऊँगा; पर पहले, आप यह तो बताइए कि स्वरों और 
व्यक्ञनों के सिवा क्‍या तीसरे प्रकार के भी कोई वर्ण देवनागरी 
वर्णमाला में हैं । 
- ग०--मैंने कब कहा कि तीसरे प्रकार के भी कोई वर्ण हैं। - । 
दे०--नहीं कहा ? तो फिर--'किसी शब्द का कोई रूप यदि स्वरान्त 
, या ध्यश्वनान्त किये बिना लिखा ,न जा सके”--इसका क्या 
अर्थ ? वर्णा के दो ही भेद हैं--स्वर ओर व्यञ्वन । शब्दों और 
शब्दों के रुपान्तरों के अन्त में इनमें से एक श्रवश्य ह्वी रहेगा । 
इस दशा में, “यदि न लिखा जा सके” के क्या मानी ? सूत्रों में , 
इस प्रकार के निरर्थक ओर सन्देह-जनक वाक्य नहीं रहते। 
यह दोष है| समभे। | 
ग०--दोष सही | नियम की भाषा पीछे ठीक कर ली जायगी । मतलब 
की बात कहिए,। मेरी प्रयोजन-सिद्धि के सहायक हूजिए। 
दे८--जिस बात से आप अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं उसकी 
जड़ ही हिल रही है | आपका शअ्रर्जीदावा ही गलत है । इस 
कारण मुकदमे का फेसला कभी आपके अनुकूल नहीं हो 
सकता । पेढ़ की जढ़ को पहले मजबूत कीजिए. | तब उससे «फूल 
और फल पाने की आशा रखिए। 
ग०--अ्रच्छा, मेरी गलती बताइए तो | जड को कमजोरी मुझे दिखा 
- $ तो दीजिए। शान्त भाव से विचार कीजिए । 
'दे०--मैंने तो जरा भी अशान्ति नहीं दिखाई | किसी की गलती बताना 
, * यदि शअ्रशान्ति उत्मन्न करना हो, तो इस मामले को यहीं रहने 
दीजिए, | न आप मुमभसे कुछ पूछेंगे, न स॒भे आपकी गलती 
दिखाने का मौका मिलेगा । ' 
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ग०--नहीं, में गलती वंताने से अप्रसन्न न हूगा । श्राप मेरा भ्रम 
निःसड़ोच्र देकर दूर करते चलिए । 

दे०--ब्हुत अच्छा । तो मैं अरब आपके बनाये हुए नियम के अनुसार 
शब्दों का रूपान्तर करता हूँ | देखिए, कैसा तमाशा होता है-- 
नया--शब्द स्वरान्त, हैं । आपके नियमानुसार, श्रन्त , में स्वर 

* रखने पर, उसके दो रूप सिद्ध हुए--नई और नए ।, मंजूर है ? 

- ]०--श्रापकी समझ की चलिहारी ! जनाव-्श्राली, नया शब्द 
स्व॒रान्त नहीं व्यज्ञनान्त है | देखते नहीं, उसके अन्त में “या! 
है। क्या इतना भी नहीं जानते कि था व्यज्ञन है ? मेरे नियम 
के झनुसार नया? के दूसरे दो रूप हुए--नयी' और "नये! 

६०--इन्द्र, चन्द्र और पाणिनि आदि ही का नहीं, महदेश्वर-- तक-का 
आपने अपमान किया | आप इस विषय में विवाद या -शाख्मार्थ 
करने ओर नियम बनाने के अधिकारी नहीं । जिसे स्वैश और 
व्यक्षन का भेद तक मालूम नहीं उसके साथ शब्दों के ख्पान्तेरों 
का विचार करना समयुस्को व्यर्थ नष्ट करना है। “या' के उत्तराद ' 
में आ स्वर है। हहुयू--व्यक्षन और (/आ--स्र के मेल से 
बना है। श्रतणक स्वरान्त ही है, व्यज्ञनान्त नहीं। 

ग०--क्षमा कौजिए |:मैंने जरूर गलती की । -मुझे अच आप अपना 


शिष्य समक्तिण और शिष्यवत्‌ मेरा शासन करते हुये मेरे नि्म्मित 
नियम पर विचार कीजिए ! 


दै०--विचार करूँ तों/क्या करूँ ? आपके, नियम में 'कुछ जान. भी हो । 
वह तो अच्याति, अतिव्यासति आदि दोषों का आ्रांकार हो रहा है | 
* आपके नियम का एक अ्रश है--“किसी शब्द का कोई 
तताइए, आप शब्द किसे कहते हैं? आपका नया यदि शब्द की 
परिभाषा के भीतर है, तो नई! क्‍या उसके ज्ञाहर है! फिर' 
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- नया को इतंना महत्व क्यों ? जैसे 'नया' एक शब्द है, वैसे-ही 
नई” भी है| देखिए, आपके नियम में फिर भी एक दोष निकल 
आया । निया को बहुवचन में आप नये लिखिए.। पर कृपा 
“करके नई की नयी लिखने का साहस न कीजिए.। नई पर 
नया का कुछ भी प्रश्न॒त्य नहीं। वह तो एक जुदा शब्द है। 
अंतएव आप अपने नियम के फन्दे में डालकर लोगों से नयी, 
नयियाँ, नयियों को, नवियों ने इत्यादि रूप लिखाने का द्वाविड़ी 
प्राणायाम न कराइये | दया कीजिये--व्यज्ञनों पर स्वरों का 
प्रभुत्व है। जो काम अकेले एक स्वर--ई--से हो सकता है उसे 

, करने के लिये 'य्‌” को भी क्‍यों आप दिक करना चाहते हैं १ 

आ०--अनेक बड़े-बढ़े लेखक “नयी लिखते हैं । क्या वे सभी व्याकरण 

'से अ्रनमिज्ञ हैं ? 

दे०--श्राप विचार करने चले हैं या औरों के व्याकरणज्ञान की माप ? 
मैं मानता हूँ कि माषा-रूप सागर का बहाव व्याकरण की दीवार 
से नहीं रक सकता | यदि सभी बढ़े-बढ़े लेखक “नयी लिखने 
लगेंगे तो व्याकरण रकक्‍्खा रहेगा; रिवाज की जीत होगी। परन्तु 
जब तक ऐसा नहीं हुआ तब' तक तो श्राप अपना नियम सँमाल 
कर बनाने की कृपा कीजिए, श्ौर प्राकृतिक नियमों का गला न 
घोंटिए । | ह 

'ग०--श्रज्छा, 'लिया' का त्रहुवचन लिये लिखा जा'सकता है, या नहीं १ 

- दे०--हों, लिखा जा सकता है । न्‍ 

“ग०--तो फिर 'इसलिए. लिखनां गलत है ? 
हऔै०---क्यों ॥ ु 
ग०--हस कारण कि उसमें भी यों की आवश्यकता है। 
औ०--श्रावश्यकता किसे कहते हं ! 


शक 


चर साहित्य-सीकर 





ग०--लिया” का वहुबचन लिये हुआ न ? जैसा उसका उचारण ही 
इसलिए. के लिए का भी । 

दै०--श्रावश्यकता का लक्षण आपने अच्छा बताया ! यदि उच्चारण की ” 
अनुरूपता के आधार पर ही शब्दों के रुपान्तर लिखे जाने* 
चाहिए, तो लिये, दिये, किये" आदि रूप लिखना आप आज 
से छोड दीजिये | क्योंकि लिए, दिए, (किए. आदि रूप लिखने 
से भी उच्चारण में मेद नहीं पड़ता | इन पिछले रूपों में 'ए' स्वर 

' का प्रयोग होता है। और स्वर ही प्रधान वर्ण हैं अतएव यही 
रूप लिखना अधिक युक्तिसंगत है। हिन्दी, नहीं नागरी भी 
एक बहुत वड़ी सभा ने, इसी कारण, इस विषय का एक नियंम 
ही बना दिया है। बहुसम्मति से उसकी आशा है कि जहाँ स्वर 
से काम निकलता है वहाँ व्यज्ञन न रखना चाहिए | वह दिए, 
“किए, 'लिए' ही शुद्ध समभती है । 

भग०--अ्रच्छा तो आपकी क्या राय है ? । 

दे*--सुनिए । लिया भूतकालिक क्रिया है। उसका बहुवचन यदि 
लिये! लिखा जाय तो हर्ज नहीं, क्योंकि लिये का लिया' से 
कुछ सम्बन्ध है | परन्तु इसलिए तो अव्यय है । “लिया? से यह 
कुछ भी सरोकार नहीं रखता । आप 'इसलिया' तो कभी लिखते 
ही नहीं | अतएव इसलिये न लिखकर आप आज से इसलिए 
ही लिखा कीजिए । 

म०--अच्छा चाहिये लिखा करूँ या चाहिए | 

दे०--यदि लिया की तरह :आप-कभी चाहिया भी लिखते हों तो 
खुशी से 'चाहिये' लिखा दीजिए; अ्रन्यथा चाहिए । नो कुछ 
मैंने ऊपर कह उस पर यदि आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा 
प्रश्न ही आप न करते | 


. हिन्दी-शब्दों के रूपान्तर -ज्‌ 


'म०--कहलाया' में या है। परन्तु कुछ लोग उसके रूप का खबाल 


न करके 'कहलाएंगा' लिखते हैं, कहलायेगा” नही | एकार-युक्त 


“रूप तो सरासर गलत मालूम द्वोता दे । 
दै०--जो स्वर ओर व्यज्ञन का भेद नहीं जानता वह सही को गलत 


. : और गलत को सही यदि कह दे तो क्‍या आश्चर्य है ? 
ग--मै अपनी कमजोरी समझ गया । श्रव उस बात की याद दिला 


. कर आप क्‍यों मुर्भे लजित करते हैं| मेरा बनाया हुआ नियम 


अवश्य ही सदोष है | यदि उसके अनुसार शब्दों के रूपान्तर 
किये जायेगे तो पहले तो हिन्दी में व्यज्ञनान्त शब्द ही बहुत 
थोड़े मिलेंगे ओर जो मिलेंगे भी उनके व्यज्जनान्त रूपान्तर ही न 
हो सकेंगे । 5 


दे०--मुझ्के यह जानकर बहुत सन्तोष हुआ कि आपको अपने बनाये 


। 


नियम की कमजोरी मालूम हो गई। अच्छा, सुनिये | कहलाया' 
का कहलाएगा' पर रत्ती मर भी जोर नहीं--कहलाया” की 
कुछ भी सत्ता 'कहलाएगा? पर नहीं । दोनों 'कहलाना” क्रिया के 
मिन्न-कालवाची रूपान्तर हैं। ओर कहलाना में था या या 
की गन्ध भी नहीं | 'कहलाया' में या उच्चारण के अनुरूप है । 
श्राप चाहें तो उसका वहुवचन 'कहलायें, लिख सकते हैं। पर 
किदटलाएगा? के .ए? की जगह थे को दे डालने का आपको 


' क्‍या अधिकार ? “कहलायेगा' अन्यकालवाची एक प्रथक्‌ रूप 


है | उस पर यदि किसी की कुछ रुत्ता है तो 'कहलाना” की है, 
'कहलाया” की नहीं । जो काम 'ए से हो जाता है उसके लिये 
य्‌ को भी पकड़ना कहां का न्याय है । 

ग०--संस्क्ृत में तो इस तरह का गंदर नहीं । वहाँ तो जो वर्ण किसी 
शब्द के एक' रूप में रहता है वही अन्य रूपो में भी रहता है। 


७६ साहित्य-सीकर 
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दे०--संस्कृत का आप नाम न लें । बात हिन्दी की हो रही है, सस्कृत 
की नहीं । संस्कृत का अनुकरण करने से काम न चलेगा । संस्कृत 
में तो नियम के भीतर नियम और अपवाद के भीतर अपवाद 
हूँ | वह तो विचित्रताओं की खान है। सस्कृत के आप पीछे 
पडेंगे तो, दारा: शब्द से उल्लिखित -होने पर, आपकी पत्नी 
आपका ल्लीत्य खोकर पु ्त्व को प्राप्त दो जायगी; इसके सिवा एक 
होने पर भी उसे अनेकव प्रास हो जायगा; और, आपके 
सुहृद सखाराम मित्र” बनकर पुरुष से हाथ धो बैठेंगे । 

ग०--वह तो लिंग और बचन के भेद की बात हुई। क्रियापदों में तो 
यह बात नहीं होती । उनके रूपान्तरों में घातु या क्रियापद-गत 
वर्णों को छोड़कर अन्य वर्ण नहीं आ जाते। 

-दे० --आप अनधिकार चर्चा कर रहे हैं | सस्कृत में जो कुछ होता दे 
उसका यदि शतांश भी हिन्दी में होने लगे तो आप घडी भर में 
पिड़ी बोल जायें ओर हाथ से कलम रख देँ। संस्कृत में एक 
धातु है--इ । उसके एक प्रकार के भूतकालिक क्रियापद होते 
हैं--इयाम, ईयत॒ः, ईयुः | अब देखिये इनमें कितने नये-नये 
वर्ण आ गये | व्यपेयाताम! भी इसी धातु का एक उपसर्ग- 
विशिष्ट रूप है| इसमें तो मूल धातु--इ--का कहीं पता तक 
नहीं । दिया! का वहुब्नचन यदि किसी ने दिए. लिख दिया तो 
आपके पेट में दर्द होने लगता है, 'इयाय' का बहुबचन इयुः 
देखकर नहीं मालूम आपको कोन ब्याथि आ घेरेगी । 
ग०--कुछ भी हो, इस प्रकार की विषमता से हिन्दी को बचाना . 
ही श्रच्छा है। हिन्दी को हम लोग राष्ट्रग्माषा बनाना चाहते हैं। 
उसकी क्लिष्टता दूर करने के लिए उसके हिजों में समता होनी 
चाहिए | तभी अनन्‍्य-प्रान्तवाले उसे सीखेंगे। 
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दे०--श्र गरेजी और संस्कृत को भी श्राप किसी लायक समभतते हैं या 
नहीं ? उनको एकरूपता या विषमता पर भी कभी विचार किया 
है? श्र गरेजी तो विषमताओं और विलक्षणताओं की खानि ही 
है? संस्कृत में भी इन गुणों या दोषों की कमी नहीं। उसके 
अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें, विभक्तियों के पेंच में पड़ कर, दो ही 

दो नही, तीन-तीन तक रूपान्तर धारण करने पडते हैं। तिस पर 

भी हजारों साल से लोग उसे सीखते श्राते हैं | श्रननन्‍्त ग्रन्थ राशि 
उसमें तैयार हो चुकी है । उसका अधिकांश नष्ट हो जाने पर भी, 
लाखों ग्रन्थ अ्रव तक मौजूद हैं। हिजों की विषमता ने उसकी 
साहित्यनद्धि में बाधा' नहीं डाली । फिर आप हिन्दी की इस तुच्छु 
विषमता से क्‍यों इतना भयभीत हो रहे हैं? संस्कृत देववाणी' 
कहाती है । उसका संस्कार बड़े-बड़े क्रूषियों और मुनियों ने 

_ किया है| उसको आप हिन्दी की जननी कहने में तो गरव॑ करते 
- हैं, पर उसकी विषमता स्वीकार करते घबराते हैं। कोश” और 
कोष, वैय्याकरण और वैयाकरण, 'शारदा और सारदा' 
आदि शब्दों के दो-दो रूप होने से संस्क्षत को कितनी हानि पहुँची 

है ? कभी इस बात को भी आपने सोचा है ? दिया”, किया 

'लिया' आदि के रूप, बहुवचन में, यदि कोई दिए”, किए, 
“लिए ही लिखे तो क्या इतनी ही द्विरूपता से हिन्दी की सारी 
उन्नति रुक जायगी और उसमे अनन्त क्लिश्ता आ जायगी ? जो 

» भारतवाती बीस-बीस साल तक कठिन परिश्रम करके अ्रगरेजी 
और संस्कृत के सहश मह्ाजटिल और क्लिए भाषाओं के आचार्य 

हो जाते हैं वे दस-पॉच शब्दों वी द्विरूपता देखकर ही हिन्दी से 

- डर जायेंगे, इस बात को त्राप अपने ध्यान तक में न लाइए | 

म०--हिन्दो की उम्नति रुके या न रुके, बात.यह हैं कि यदि सब लोग 
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मिल कर किंसी शब्द का कोई एक रूप निश्चित कर लें तो क्‍यों 
व्यर्थ में उसके दो रूप रहें | 
दे०--उब लोग १ सो, दो सौ, हजार, लाख ? आखिर कितने ? सारे 
हिन्दी-मांषा-माषियों को तो श्राप अपने नियम से जकड़ सकेंगे 
नहीं | आपके अखबारों और पुस्तकों की पहुँच होगी कहाँ तक 
और आपके नियम का पालन करेँगे कितने लोग ? लाखों बच्चे 
मदरसों में शिक्षा पा रहे हैं । क्या उन सब से आप जबरदस्ती 
नियम का पालन करावेंगे ? भाई साहब, नियम बनाकर भाषा का 
प्रतिन्ध नहीं किया जा सकंता । भाषा का रख और उसके 
प्रत्येक अंग के भेद-भाव देखकर तदनुकूल नियमों ओर व्याकरणों 
की रचना की जाती है। भाषा कुछ आपके नियमो की अ्रनुचरी 
नहीं | व्याकरण अलबत्तें उसका अनुचर है। लेखकों की प्रग्नत्ति, 
भाषा का प्राकृतिक छुकाच ओर रिवाज आदि उसे जिस तरफ ले 
जातें हैं उसी तरफ वह जाती है | व्याकरण की गरज हो तो उसके ' 
पीछे-पीछे जाय और नियम बनावे । सस्कृत-व्याकरण के प्रणेताओं 
को तो एक-एक शब्द के लिये भी अलग-अलग नियम बनाने 
पढ़े हैं। यदि दिया का वहुवचन दिए लिखने का रवाज,हो 
जाय, अ्रथवा कुछ लेखक उसे इधी रूप में लिखें तो- व्याकरण 
वेचारे को ऋजमार ऐसे रूपों की घोषणा करनी ही पड़ेगी । 
ज०--अश्राप तो हठ कर रहे हैं| (दिये, लिये, किये आदि लिखने मैं 
आपकी हानि ही कोन सी है ? श्राप यदि इन रूपों को इसी तरह 
लिखा करें तो आपकी देखादेखी और भी ऐसा ही करने लगेंगे । 
फल यह होगा कि इनके रूपों में समानता आ जायगी । 
दे०--श्राप मेरी बात न कहिये। समुदाय की वात कहिए;। मेरी तेरी 
का भाव अच्छा नहीं । में क्या लिखता हूं और कैसे लिखता हूँ, 





है 


हिन्दी-शब्दों के रूपान्तर था. 


सो आप मेरे लेख देखकर जान सकते ह। में जरा भी इठ नहीं 
करता | मैं कहता हू कि आपका प्रयास बिलकुल ही व्यर्थ है। 
झाज आप यह कहते हैं, कल कहेंगे 'इंगलेंड' न लिखकर -हमारी 
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तरह 'ईँगरलेंड' लिखा करो; परसों कहेंगे 'गवर्णसेणण और 


लण्डण लिखना ही शुद्ध है | श्रच्छा यह तो बताइये, अधि- 
कांश लेखक पश्चम वर्ण का काम श्रनुस्वार से ल्ेत हैं। आपके 


. . व्याकरण से तो ऐसा करना गलत है | फिर इसके लिये अपने 


को नियम क्‍यों नहीं बनाया 


ग०--अ्रनुसार लिखना तो विकल्प से रायज हो गया । 
दे०--खूब कहा । रिवाज में बड़ी शक्ति है। अ्रनुस्वार की तरह आप 


्ँ 


दिए, 'लिए' आदि रूपों को भी विकल्प से रायज सममिए । 
जो लोग इस तरह के रूप लिखते हैं उन्हें लिखने दीजिये आप 
न लिखिए, । आप अ्रपनी पसन्द के लिखें | जो लोग दे दी! के 


बदले दे दियों' श्रोर लि ली? के बदलें ले लियी” लिखते ..हैं 


उन्हें भी वैसा लिखने को कोई मना नहीं कर सकता। व्याकरण 
बनाने वालों को हजार दफे गरज होगी तो वे ऐसे रूपों का भी 
उल्लेख अपने अन्यों, में करेंगे | क्योंकि लेखक उन्हें जान-बूककर 
और सही समभकर वैसा लिखते हैं। मेरी राय में व्याकरण के 
नियमों के सुभीते के लिए पहले ही से शब्दों को एकरूपता - देने 
की चेष्टा बड़ी ही अनोखी वात दै | मद्वाराज, रिवाज भी कोई 


' चीज है। उसके सामने नियम-उवम सब रक्‍्खे रहते हैं । भारत 


के अ्रन्य सारे प्रान्तों के लोग सिर ढँकते हैं, पर बंगाली खुले ही 
सिर रहते हैं। यह रिवाज ही की कृपा का फल है | 


ग०--आप तो रिवाज के बड़े ही भक्त मालूम होते हैं। |, 
-५००-अनुस्वार .के सम्बन्ध में आपने भी तो :रिवाज को., मान (दिम्रा 
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है । रिवाज का कायल मैं जरूर हूं | पर आप तो मुझसे भी, 
बढकर उसके भक्त हैं | इस लिपि-विपयबक छोटे से रिवाज को 
मानने ही मे आप कुछ हिचकिचाते हैं। ओर बड़े बड़े रिवाजों 
के सामने आप आँख मूदकर सिर क्कुकाते हैं | 
ग०--जरा स्पष्ट करके कहिए। 
दें०--क्षमा कीजिए | विपयान्तर होगा | पर आप ही की आशा से॥।॥ 
आप पुराने विचारों के ढढ़ सनातन-घर्मानुयायी हैं ? 
म०--निःसन्देह । 
दं०--तो फिर आप छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर दने, ब्त्रियों 
को स्कूलों और कालेंजों से दूर रखने, विधवाओं से ब्रह्मचर्य्य 
'. पालन कराने और नीच जातियों को अस्पृश्य समझने के रिवाज 
के पक्तपाती हैं या नहीं १ 
ग०-हैँ तो अवश्य; पर वे सब रिवाज नहीं । उसके लिए शाखस्राज्ञा है | 
दे०--शास््राशा ! स्तरियो को निरक्षर रखने की भी शाज्ञाजश्ञा ! अच्छा 
तो मानिए, शास्राशा | मनु की आशा है-- 
योउनधीत्य ट्विजो वेदमन्यन्न कुरुते श्रमम्‌। 
-स जीवन्नेव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वय: ॥॥ 
बताइए, स्कूल और कालेज में आपने कुछ वर्ष गँवाये हैँ या नहीं ? 
यह भी बताइए कि कोन-कोन सा वेद आपने याद किया है ? शाख्राशा 
की बदौलत अब आप अपने अस्पृश्य जनों की विरादरी मे जा रहे हैं; 
ओर, हिन्दी के कुछ शब्दों की तरह, आपका वर्णान्तर होने में भी देर 
नहीं । शास्राश्ञा आपको नहीं बचा सकती । बचा सकता है तो केवल 
रिवाज, रूछि या लोकाचार । उसमे बढ़ा चल है | श्रतएव, दया करके 
हिन्दी को उसके आश्रय से वश्चित न कीनिए | 
अ०--आप तो घर्मशास्त्र की बातें छेड़ रहे हैं । 


्> 
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दे०--ह हैः हः हः और आप निग्रह-स्थान में पडकर थाग रहे हैं। 
मेरी सलाह है कि आप ऐसे शुष्कवादों में समय न नष्ट किया 
करे | कम से कम में इस विषय में और अधिक समय नष्ट करने 
के लिए तैयार नहीं । 


[ नवंबर; १६१४ 


१०-कापी राहट ऐक्ट 


अब तक भारतवर्ष में पुस्तको के स्वत्वाधिकार का जो कानून (ऐक्ट 
२०, सन्‌ १८८४७ ईसवी का) प्रचलित था वह रठ हो गया सममिये। 
अब उसकी जगह पर ईं गलेंड का एक नया कानून (कापी राइट ऐक्ट, 
सन्‌ १६११ ईसवी का ) इस देश में प्रचलित हुआ है । इस कानन का 
घनिष्ट सम्बन्ध पुस्तकों के लेखकों ओर प्रकाशकों से है और उसका 
जानना उनके लिये बहुत आ्रावश्यक भी है। अतएव उसका सारांश 
लिखना हम यहाँ पर उचित सममते हैं । 
इस कानून का नाम सन्‌ १६११ ईंसवीं का कापी राइट ऐक्ट है| 
यह १६ दिसम्बर सन्‌ १६११ ईसवी को पास हुआ था | इंगलेंड में यह 
'पहली जलाई सन्‌ १८१२ ईसवी से अचलित हुआ और भास्तवर्ष में 
मारत-गवर्नमेंट के आशानुसार, ३० अ्रक्तूत्वर सन्‌ १६१२ ईसवी से जारी 
हुआ । इस कापी राइट ऐक्ट को बाकायंदा भारतवर्ष का कानून बनाने 
के.लिए, इस विषय का एक ससविदा तैयार किया गया है| उस पर बड़े 
ज्यवस्थापक कौसिल में शीघ्र ही व्रिचार होगा ओर विचार होकर वह 
पास! किया जायगा |, उस समय, सम्मव है, इस ऐबक्ट में विलायती ऐक्ट 
' की अपेक्ञा' कुछ विशेषता भी रक़्खी जाय ] इस कानून में सब मिलाकर 
न मर ; 
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३७ दफा है ओर मूल ग्रन्थ, अनुवाद, संग्रह की, सामयिक पुस्तक 
समाचार-पत्र आदि सब के साथ इसका सम्बन्ध है | 
जो मनुष्य जिस ग्रन्थ की रचना करता है उसको प्रकाशित करने 
का उसे पूण अधिकार होता है | उसके सिवा अन्य किसी को यह अधि 
कार प्राप्त नहीं कि उस ग्रन्थ को प्रकाशित करे या उसका नवीन संस्करण 
निकाले या उसका अनुवाद करे | यहाँ तक कि अ्रसली अन्थकन्नो को 
छोड़कर दूसरों को यह भी मजाल नहीं कि अन्य व्यक्ति के बनाए हुए 
ग्रन्थ को नाटक के रूप में लिखे शथवा ग्रामोफोन में भरकर स्वसाधारणः 
व; छा तके | परन्तु यह अधिकार सबको प्राप्त है कि दूसरो के बनाये 
हुए ग्रन्थों की समलोचना करे या उनका सारांश लिखे । 
ग्रन्थकता ओर उसके उत्तराधिकारियों का ग्रन्थकत्तो के जीवन-- 
काल में तथा पचास वर्ष बाद तक ग्रन्थ के ऊपर स्वत्वाधिकार प्राप्त है। 
तदनन्तर जो चाहे वह उस अ्न्थ को छाप सकता है। इस मियाद केः 
अन्दर ग्रन्थक्ता ओर उसके उत्तरधिकारियों को यह अधिकार है कि 
वे अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने या उसका अनुवाद करने का स्वत्वा- 
घिकार दूसरे के हाथ वेच डाले | इस दशा भे पुस्तक का स्वत्वाधिकार 
केवल पच्चीस वर्ष तक खरीदनेवाले को ग्राप्त रहता है। उसके बाद 
उसका यह अधिकार नष्ट हो जाता है। अथोत्‌ वह, पुस्तक का स्वत्वा- “ 
घिकार खरीदने की तारीख से पञ्चीस वर्ष के बाद उसे प्रकाशित नहीं, 
कर सकता और न उससे कोई लाभ उठा सकता हैं। उस समय यह 
अधिकार अन्थकत्ती या उसके अधिकारियो को फिर आम हो जाता है । 
यह हम ऊपर लिख चुके हैँ कि ग्रन्थक्त्ती के मरने' के बाद से ले- 
कर पचास वर्ष पीछे तक उसके उत्तराधिकारियों को पुस्तक पर सम्पूर्ण 
अधिकार ग्रास रहता है ओर केवल वही उसको प्रकाशित कर सकते हैं। 
परन्तु यदि ग्रन्थक्ता के उत्तराधिकारी इस अवधि के अन्दर पुस्तक 
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“ अकाशित न करें तो अदालत के शआज्ञानुसार श्रन्य लोग उस ग्रन्थ को 
प्रकाशित कर सकते हैं। इस दशा में इस कानन के अनुसार उनका 
यह. कर्तव्य है कि वे अन्थकर्त्ती के वारिसों को प्रकाशित पुस्तक के मूल्य 
का दसवाँ हिस्सा दें। यदि कोई मनुष्य पुस्तको के स्वत्वाधिकार या 
कापीराइट के कानन को तोड़े, अर्थात्‌ दूसरे की बनाई पुस्तक को दि-' 
उसकी आशा के प्रकाशित या अनुवादित करे, तो पुस्तक के स्वत्वाधिकारी 
को यह अधिकार है कि वह इस अपराध के किये जाने के तीन वर्ष के 
अ्रन्दर अदालत में हरजे का दावा करे | यदि अदालत को यह निश्चय 
हो जायगा कि मुद्दई ही वास्तव में उस पुस्तक का स्वत्वाधिकारी है- तो 
वह इस प्रकार कानून के विरुद्ध प्रकाशित की हुईं पुस्तक की सम्पूर्ण 
प्रतियां प्रकाशक से छीनकर वास्तविक स्वत्वाधिकारी को दे देगी । परन्तु 
यदि प्रकाशक अथीत्‌ मुद्दाइलेह इस बात को साबित कर दे कि वह 
: नेकनियती के साथ इस बात पर विश्वास करता था कि पुस्तक पर किसी 
को भी काननी स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं है ओर उसने वास्तव में गलती 
' से ऐसा काम किया है तो अदालत मुद्दई को केवल हरजाना दिलावेगी 
और प्रकाशित पुस्तक की सारी ग्रतिया मुद्दाइलेह की रहेंगी | 
यदि इस कानून के विरुद्ध कोई पुस्तक अन्य देशों में पकराशित की 
जाय तो वह पुस्तक के स्वत्वाधिकारी के निवेदन करने पर, सरकारी 
आशा के अनुसार, देश के अन्दर न आने पावेगी | 
यदि एक ग्रन्थ को कई मनुष्य मिलकर लिखें तो सब, लेखकों को 
उस पर स्वत्वाधिकार प्रास होगा | यह अधिकार उस आशिक ग्रन्थकार , 
के जीवनकाल तक जो पहले मरे तथा उसके बाद पचास वर्ष तक 
अन्थकत्ताओं को प्रास रहेगा। अथवा केवल उस आशिक ग्रन्थकर्ता के 
जीवन-पय्यन्त यह अधिकार सब को प्राप्त रहेगा जो सब से पीछे मरे । 
इन दोनों अवधियों में से कौन प्रामाणिक मानी जायगी, इस, बात का 
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निर्णय करने के लिए इस कानून में यहलिखा है कि दोनों अववियों में से 
जो सब से अधिक लम्बी होगी वही ठीक मानी जायगी । यदि ऐसे शामि- 
लाती ग्रन्थकारों में से कोई कापी राइट के नियमों की पात्न्दी न करे तो 
इससे अन्य आशिक ग्रन्थकारों के स्वत्वों में कोई अंतर न पड़ेगा | यदि कोई 
ग्रन्थ ग्रन्थकार के मरने के बाद प्रकाशित किया जाय तो उसके वारिसों - 
को ग्रन्थ प्रकाशन के बाद पचास वर्ष तक उस पर अधिकार रहेगा। जो 
पुस्तकें गवर्नमेंट प्रकाशित करती है उन पर भी केवल पचास वर्ष तक 
अधिकार रहेगा | इसी प्रकार फोगेग्राफरों को अपने लिये हुये फोटो पर, 
निगेटिव तैयार करने के पचास वर्ष बाद तक ही, अधिकार रहेगा। 

' पुस्तक के सशोधित और परिवर्धित संस्करण निकालने का अ्धि- 
कार भी केवल उसी को प्राप्त है जिसके नाम कापी-राइट हो । यदि कोई 
मनुष्य किसी पुस्तक के लिखने या संग्रह करने में वूसरों से सहायता ले 
अथवा अन्य लोगो को पुरस्कार देकर अपने लिए कोई पुस्तक लिखावे 
तो उसको उस पुस्तक पर पूरा-पूरा स्वत्वाधिकार प्राप्त होगा। परन्तु 
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बनाई हुई पुस्तक के आधार पर उस 
का साराश अपने ढंग पर ओर अपने शब्दों में लिखता है और उस 
पुस्तक के अनावश्यक ओर अनुपयोगी अर शो को छोड़ देता है तो उसकी 
वह पुस्तक इस कानून के अनुसार नई समझी जायगी और यह माना 
जायगा कि उसने काप्री-राइट के नियमों को नहीं तोड़ा | इस दशा में 
असली पुस्तक का स्वत्वाधिकारी सारांश लेखक पर किसी प्रकार का 
दावा न करसकेगा। पर यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे के ग्रन्थ का सारांश 
अपने शब्दों में ओर अ्रपने ढग पर न लिखकर असली ग्रन्थकत्ती ही की 
लिखी हुई मुख्य-मुख्य बातो को अपनी पुस्तक में लिख दे और अपनी 
तरफसे उसमे कुछ न लिखे तो यह समम्ा जायगा कि उसने कापीराइट के 
कानून को तोडा है और उसका यह काम चोरी का काम माना जायगा | 
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जाल अल अल 


बस यही कापी-राइट ऐक्ट, सन्‌ १६११; का साराश है। भारतवर्ष 

- की. वर्तमान दशा के लिए, यह बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। 

आजकल इस देश में जिस प्रकार की साहित्य-सम्बिन्धिनी चोरियाँ दिन- 

दहाड़े होती रहती हैं उनको दूर करने भे इस कानून के द्वारा बहुत 

सहायता मिलेगी । जिन लोगों को साहित्य-सम्बन्धी डाके डालने की 
आदत पड़ रही है उन्हें अब ख़बरदार हो जाना चाहिए। ..' 

[ अप्रेल, १६१३ 


> ११-नया काएी-राहट ऐक्ट 
गवनर-जनरल के कोंसिल की जो बैठक देहली में, २४ फरवरी 
१६१४ के हुई उसमें नया कापी-राइट ऐक्ट “पास” हो गया। यह 
: बही ऐक्ट है जिसके विषय में एक लेख पहले ही दिया जा चुका है। 
इँगलेंड में जो नया कापी-राइट ऐक्ट जारी हुआ है वही अब वाकायदा 
भारत में भी जारी कर दिया गया। पर मारतीय ऐक्ट में विल्ायती 
ऐक्ट से कुछ विशेषतायें हैं | उनमें से अनुवाद के सम्बन्ध की विशेषता 
बड़े महत्व की है। उसका तथा और दो-चार बातों कां साराश नीचे 
दिया जाता है । 
जब तक कापी-राइट का कानन १८४७ ईसबी के ऐक्ट २० ओर 
- १८६७ के ऐक्ट २५ के श्रनुसार बतीव मे आता थां। वह अब रद हो 
गया । इन ऐक्टो में बयान किये गये कानून की पाबन्दी किये बिना ही 
कितने ही लेखक और प्रकाशक अपनी-अपनी पुस्तकों पर बहुवा छाप 
दिया करते थे-- “हक महफूज”, “इहकूक महफूज”?, “्वत्व रक्षित”, 
“सवोधिकार रक्षित” | कोई-कोई तो बढ़ी-बड़ी धमकियाँ तक पुस्तक के 
टाइटिल पेज पर छाप देते थे | परन्तु यदि फीस देकर किसी पुस्तक की. 
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'बाकायदा रजिस्ट्री न कराई गई हो तो इस तरह की धमकियाँ और 
इस तरह की सूचनाये व्यर्थ थीं। इनसे कुछ भी लाभ न था। जिस 
पुस्तक की रजिस्ट्री न हुई हो उसे जिसका जी चाहे छाप सकता था। 

अब्र यह कानन बदल गया । रजिस्ट्री कराने की काई जरूरत नहीं 
रही | अइट्लि पेज के अनुसार जो जिस पुस्तक का लेखक है उसी का 
उस पर पूरा हक सममक्का जावगा। जब्र तक वह जिन्दा है तभी तक 

हीं, उसके मरने के ५० वर्ष वाद तक भी केई उसकी पुस्तक के, 

किसी रूप में, न प्रकाशित कर सकेगा । उसकी अथवा उसके वा रिसों 
की रजामन्दी ही से वह ऐसी पस्तक के छुपा कर वेच सकेगा । 

इस नये कानन से एक ओर मी सुमीते की बात हो गई है। 
विलायत की छुपी हुई किसी प॒स्तक के! यदि इस देश में कोई छुपाकर 
प्रकाशित करना चाहे तो खुशी से कर सकता है | विलायती ऐशक्ट की 
दफा १४ देखिए। विलायती ग्रन्थकार या उनके वारिस सिफ इतना 
कर सकते हैं कि सरकारी अफसरों से कह कर उस पुस्तक की कापियों 
. का विलायत जाना रोक दे सकते हैं। इसी तरह भारत में छपी हुई 
पुस्तकें वे लोग वहाँ छाप सकते हैं और भारतीय ग्रन्थकार या उनके 
वारिस उन पुस्तके के वहाँ आने से रोक सकते हैं। यंह कानून हम 
लोगो के बड़े काम का है। क्योंकि हमी के विलायती पुस्तकें छापने 
या उनका अनुवाद करने की अधिक जरूरत रहती है। 

इस नये कानून में एक बात वे-सुभीते की भी है । गत्॒न॑मेंट हर साल 
सेकडो रिपों: ओर सैकडों तरह की पस्तकें प्रकाशित करती है । उनमें 
से कितनी ही पस्तके प्रजा के बड़े काम की होती हैं। विलायती ऐक्ट की 
दफा १८ के मुताबिक उनका कापी-राइट गवर्नमेंट ने अपने ही द्वाथ में 
रखा है। गवर्नमेट की प्रकाशित किसी एस्तक के पहली दफे निकलने 
के ४० वर्ष बाद तक किसी या उसे छापने और ५४० वर्ष त्राद तक उस 
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का अनुवाद करने का अधिकार नहीं। यदि दफा १८ का वही मतलब 
है जैता कि हमने समझा है तो यह कानून 'बहुत हानिकारक है। 
गवरनमेंट की प्रकाशित. पुस्तकें प्रजा ही के रुपये से प्रकाशित होती हैं । 


अतण्व प्रजा को भी उनके प्रकाशन का हक होना चाहिये। आशा हे, 
- कोई वकील-महाशय उंदारतापूर्वक्१च इस दफा का ठीक-ठीक आशय 
“सममाने की कृपा करेंगे | अगर कोई मसकटरी रेगुलेशन, या पेनलकोड, 


या गैजिटियर या और केाई ऐसी दी पुस्तक या उसका अनुवाद ग्रका- 


--शित करना चाहे तो कर सकता है या नहीं । क्या इस तरह की पुस्तके' 


560 ४द/गादा। 7पजॉीट४४०॥7? की परिभाषा में नहीं? यदि हें 
तो यह कानून ग्रजा के द्वित का बहुत बडा वाघक हैं | कल्पना कीजिए. 
कि गवर्नमेंट ने एक पुस्तक श्र गरेजी में प्लेग पर प्रकाशित की और 
उसमे प्लेग से बचने के उपाय बतलाये | ऐसी पुस्तक की जितनी ही 
अधिक कापियाँ छुपाई और बेची या वितरण की जायें उतना ही 
अच्छा । ऐसी पुस्तक के अनुवाद देशी भाषाओं में प्रकाशित करने की 
तो और भी अधिक आवश्यकता है| पर कानून की रू से मूल पुस्तक 
तद्॒त्‌ छुपाने के लिये ३० वर्ष और अनुवाद के लिए १० वर्ष ठहरना 


चादिये और इतने दिन ठहरने से उद्देश्य की सिद्धि ही नहीं हो सकती । 


रदी गवर्नमेंट से अनुमति. लेने की बात | सो ऐसी अनुमति शीघ्र ओर 


. सहज में नहीं प्रास हो सकती । इस दशा में इस नये कानून का यह 


ञ्रश प्रजा के लिये बढ़ा हानिकारक है। बड़े 522 बात है कि 
इस कानून का मसबिदा महीनो विचाराधीन रहा। के के देशी 
मेंम्घरों में से अनेक. वकील और बैरिस्टर हैं। उन्होंने उसे पढ़ा ओर 


: उस पर विचारे भी किया-। फिर मी यह दोष किसी के ध्यान मेन 


आया | बड़ी अच्छी बात हो जो हमने इसका आशय समझने में भूल 
की हो--दफा १८ की वह मंशा न हो जो-हमने समझी है | 
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इस ऐक्ट के “पास” हो जाने से अ्रव अनुवादकेा की खूब बन 
आवेगी | विलायत में छपी हुई पुस्तके का अनुवाद करने की तो केाई 
- रोक-टोक रही ही नहीं | इस देश में भी छपी हुई पुस्तकें का अनुवाद, 
मूल पुस्तक के पहले पहल प्रकाशित होने के दस वर्ष बाद, जिसका जी 
चाहे अन्य किसी भाषा मे आनन्द से कर सकेगा। बड्डिमचन्द्र ओर 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के ग्रन्थ अब सर्व-साधारण का माल हो गये, 
उनका अनुवाद करने के लिये अ्रव किसी से कुछ पूछने को जरूरत 
नहीं | रमेशचन्द्रदत और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जिन अन्धों को निकले 
दस वर्ष हो चुके उनका भी हिन्दी अनुवाद पुस्तक-प्रकाशक मण्डलियाँ, 
कम्पनियाँ ओर परिषदें अब निडर होकर कर सकती हैं | 

इस सम्बन्ध मे एक बात हमे कहना है। यदि कोई किसी की पुस्तक 
का ऐसा श्रष्ट अनुवाद करे जिससे मूल पुस्तक का आशय कुछ का 
कुछ प्रकट होने लगे ओर जिससे मूल ग्रन्थकार के गौरव की हानि हो 
तो उसका क्‍या इलाज होगा ! कानून में तो कुछ इलाज तजबीज किया 
गया नहीं | हम देखते हैं कि कोई-कोई अनुवाद अपने अनुवाद में 
मूल पुस्तक के आशय की वडी ही दर्दशा करते हैं। इतनी दुर्दशा कि 
अनुवाद पढ़ते समय मूल पुस्तक के लेखक पर तरस आता है। ऐसे 
अनुवादके के पजे से ग्रन्थकारों के बचाने का इस कानून में कोई 
उपाय नही बताया गया | यह दुःख की बात है | 

लेने वाले या तैयार कराकर बेचने वालो के फोटो भी अब उनकी 
अनुमति के बिना, ५० वर्ष तक, कोई नहीं निकाल सकता | चोरी या 
सीनेजोरी की तो बात ही और है। 

यदि कोई किसी अखबार या सामयिक पुस्तक में केई लेख प्रका- 
शित करें तो उस लेख के वह्दों से उठाकर पुस्तकाकार प्रकाशित करने 
का किसी ओर आदमी के अधिकार नहीं | लेखक की जिन्दगी के बाद 
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५० वर्ष बीतने की कैद यहाँ भी है | उसका अनुवाद प्रकाशित करने” 
के लिये पूर्वोक्त १० वर्ष तक ठहरना पड़ेगा | 
किसी के लेख या पुस्तक की समालोचना करने या उसका साराशः 

( “२८७५ 9भ०० 5एाध:9? ) प्रकाशित त करने की तो रोक-ठोक 
नहीं । पर इससे दूर जाने की आज्ञा कानून नहीं देता | इस दशा में” 
बिना लेखक की अनुमति के उसके लेख को अखबारो, सामयिक पुस्तकों 
में प्रकाशित करने, अथवा उनका अनुवाद छापने, अथवा दो-चार 

शब्द अदल-बदल कर संस्कृत शब्दों की जगह उर्दू-फारसी के ओर 
उद्‌-फारसी के शब्दों की जगह सस्कृत शब्द रख कर उसे अपना बना 
लेने की चेश्ठ करना भी कानून की दृष्टि से जुर्म है । 

_ इस कानून के खिलाफ काम करने वाले पर तीन वर्ष के भीतर ही 
मुकदमा चलाने से चल सकेगा | उसके आगे नहीं। अ्रत्र तक इस 
तरह के मुकदमे केवल हाईको८ में होते थे | अब पहले दरजे के मैजि- 

स्ट्रेंों को भी ऐसे मुकदमे सुनने का अख्तियार दे दिया गया है । 
ह॒ कापी-राइट का कानून तोडनेवालो पर लेख, पुस्तक, या फो्ों की 
' फ्री कापी के लिए. २० रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा | शर्त यह 
है कि जुरमाने की कुल रकम ४०० रुपये से अधिक न हो। वही जुर्म 
दुबारा करनेबालो पर एक महीने की सादी कैद या एक हजार रुपये: 
तक जरमाने की सजा, या दोनों सजायें एक ही साथ, दी जा सकेगी । 

अपील के लिये एक महीने की मुद्दत दी गई है। ह 
लेखकों अनुवादकों, ओर प्रकाशकों को सावधान हो जाना चाहिए |, 
[ अग्रेल, १६१४ 


१२८पुस्तक-प्रकाशन 


पुस्तक-प्रशयन का काम जितने महत्व का है, पुस्तक-प्रकाशन का 
-भी उतने महत्व का है। किम्बहुना उससे मी अधिक महत्व का है। 
क्योंकि पुस्तक चाहे जितनी उपयोगी, आवश्यक और लाभदायक क्यों 
-न हो, यदि वह प्रकाशित न हुईं तो उसका निर्माण ही बहुत कुछ व्यर्थ 
समभना चाहिए | पुराने जमाने में पुस्तक-प्रकाशन के उपाय वैसे सुलभ 
न थे जैसे आजकल हैं| इसी से श्रनन्त अन्थ-रत्न नष्ट हो गये; ओर यदि 
उनमे से कही केाई अब तक छिपे-छियाये पड़े मी हैँ तो उनका होना न 
होने के बराबर है। क्योकि उनके अस्तित्व से सर्वसाधारण के लाभ 
नहीं पहुँचता | जिस समय छापने की कला का आविष्कार नहीं हुआ 
था | उस ससय किसी नवीन ग्रन्थ की नकल करने में बडा परिश्रम पड़ता 
था। इसी से अमीर आराटमियो के छोडकर, साधारण जनो के लिये बहुत 
परिमाण मे, अच्छे-अच्छे अन्थो का अवलोकन, परिशीलन ओर सम्रहद 
गाय; असम्मव सा था। अतएव विद्या-बृद्धि मे बहुत बाधा आती थी। 
इस समय छापे के यन्त्रों की बदौलत पस्तके का छपकर प्रकाशित 
होना, पहले की अपेक्षा, बहुत आसान हो गया है | जो देश अधिक 
सुशिक्षित हैं, जहाँ विद्या और कला-कौशल की खूब अमिवृद्धि है जहाँ 
पढने लिखने की विशेष चचो है, वहाँ साल मे सेकड़ो नहीं हजारो उत्तमो- 
त्तम ग्रन्थ बनते हैं, निकलते ओर दाथोह्थ बिक जाते हैं। योरप और 
अमेरिका में लाखों,करोडों, रुपये की पूं जी लगाकर किनती ही कम्पनियाँ 


पुस्तक-प्रकाशन . ९१ 





खड़ी हुई हैं जिनका एक मात्र व्यवस्ताय पुस्तकों को प्रकाशित करना 
ओर उन्हें बेंच कर सर्वसाधारण के। लास पहुँचाना है | पुस्तक-प्रकाशन 
का व्यवसाय करने वालों की बदोलत शिक्षा और विद्या के प्रचार मे. जे। 
, मदद मिज्ञतों है सो तो मिलती ही है, उनसे एक और भी उपकार 
- होता है। वह यह ऊि पुस्तक-प्रणेता जनो के परिश्रम के सफल करके 
ये लोग उन्हे उनके परिश्रम का परस्कार भी देते है। इससे ग्रंथकर्ता 
लोग जीवन-निवा ह के लिये ओर रूके मे न पडकर, आरास से उत्त- 
मोत्तम पुस्तक लिखते हैं, ओर उन्हें पुस्तक-प्रकाशकों के, 77. उनसे 
प्राप्त हुये धन से आनन्दपूर्वक अपना निवा ह करते हैं । इस ग्राप्ति की 
बदोलत उनके रुपये-पैसे की कमी नहीं रहती | पेट की ज्वाला बुझाने 
के लिये उन्हें दोड़-धूर्र नहीं करनी पडती | जितनी ही ग्रच्छी, जितनी 
ही उपयोगी, पुस्तक वे लिखते हैं उतना ही अविक पुरस्कार भी उन्हे 
मिलता है | इससे'उनका उ साह बढ़ता है ओर अच्छे अच्छे अन्थ उनकी 
कलम से निकलते हैं | सुशिक्षित देशो में अन्य सिखने का एक व्यवसाय 
ही हो गया है | इस व्यवसाय के लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। 
हाँ पस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय होता है वहाँ पुस्तक लिखनेवालो 
“का, अपनी पुस्तकें छताकर प्रकाशित करने में, प्रथास नहीं पडता, ओर 
“यदि पडता भी है तो बहुत कम । उन्होंने पुस्तक लिखी ओर किसी अच्छे 
प्रकाशक के सिपुर्द कर दी | उससे पुरस्कार लिया ओर दूसरी पुस्तक 
के लिखने मे लगे | प्रकाशक ने उस पुस्तक के प्रकाशित करके उसके 
करोड़ो विज्ञापन टुनियाँ मर में बॉँटे । यदि पुस्तक अच्छी हुईं तो थोडे 
दी दिनों में उसकी हजारों कायियाँ जिक गई । ऐसी पुस्तकें लिख नेवालों 
के लाभ भी बहुत होता है। मारतवर्ष के वर्तमान सेक्रे ठरी आफ स्टेट 
जान मालें साइब, ने ग्लैडस्ट्न साहब का जीवनचरित लिज्कर लाखों 
रुपये कमांये हैं। पोग कवि, होमर की इलियड नामक काव्य के अनुवाद 
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ही की बदोलत, अमीर हो गया । परन्तु, याद रहे, यह विलायत का जिक्र 
है, यहाँ का नहीं | यहाँ विद्या ओर शिक्षा की जैसी दशा है उसके होते 
यहाँ वालों के बिलायत के ग्रन्थकारों के पुरस्कार का शतांश क्या सह- 
स्रांश भी मिलना असम्भव है। यहाँ उनकी लिखी हुई पुस्तके ही केाई 
' प्रकाशक मुफ़्त में छाप दे तो गनीमत समझना चाहिये | पुरस्कार तो तब 
मिलेगा जब पुस्तक अच्छी होगी; हजार दो हजार कापियाँ बिकने की 
उम्मेंठ होगी | प्रकाशकों के छापेखाने भे कारू का खजाना नहीं गड़ा 
जे रद्दी कितावो की लिखाई दो दो चार-चार तोड़े देते चले जायें। 
योरप और अमेरिका में प्रकाशक लोग ,अन्थकारों के एक ही वार 
पुरस्कार देकर फुरसत नही पा लेते। किसी पुस्तक का कापी-राइट 
(स्वत्व) मोल लेकर जे कुछ ठहर जाता है वह तो वे देते ही हैं; पर 
इसके सिवा वे प्रत्येक संस्करण पर कुछ “रायल्टी” भी देते हैं। अर्थात्‌ 
जिस पुस्तक का वे स्व-ब खरीदते हैं उसकी प्रत्येक आवृत्ति पर फी सैकड़ा 
या फी हजार, जे निश्चय हो जाता है वह भी अन्थकार के बराबर देते 
रहते हैं | यदि केाई पुस्तक चल गई तो लिखने वाले का ढःख-दरिद्र 
एक ही पुस्तक के बदोलत दूर हो गया सममिये | 
पुस्तक-प्रणेता बहुधा निधन हुआ करते हैं | अतएव उनकी पुस्तकों 
के छापने का यदि किसी को सहायता से प्रबन्ध न हुआ तो उनका 
अग्रकाशित रह जाना असम्भव नहीं । क्योंकि रुपया पास न होने से मुफ्त 
में तो किताब छपती नहों । इसी से पुस्तक-अणेताओं के पुस्तक-प्रकाशकों 
के आश्रय की बड़ी जरूरत रहती है। निधन आदमी ने यदि किसी तरह 
मॉग-जॉच कर अपनी केई पुस्तक खुट ही प्रकाशित की और उसकी * 
बिक्री न हुई तो उस बेचारे का सारा उत्साह मिट्टी में मिल गया सम- 
मना चादिए | ओर धनवानआदमी के लिए भी अपनी लागत से पुस्तके 
छपाना, ओर यदि न बिके तो हानि उठाना मी तो नराश्यज्नक है ।: 
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/ एक दो दफे कोई चाहे भत्ते ही इस तरह हानि उठावे, पर बार-बार 
कोई भी घर का रुपया व्यर्थ न फेंकना चाहेगा । पुस्तक-प्रकाशकों की 
बात दूसरी है | उनको इस व्यवसाय के दाँव-पेंच मालूम रहते हैं। 
उनके पास बहुधा निज का छापाखाना भी होता है| इससे पहले तो 
वे कोई ऐसी पुस्तक लेते ही नही जिससे हानि की सम्भावना हो । और 
यदि हानि हुई भी तो किसी ओर पुस्तक की विशेष बिक्री से वह हानि 
पूरी हो जाती है | फिर इन लोगों को विज्ञापन देने के ऐसे-ऐसे ढल्ल 
मालूम रहते हैं कि एक कम उपयोगी पुस्तक के लिये भी वे आकाश- 
"पाताल एक कर देते हैं। हजारो पुस्तक अन्यान्य देशो को भेज देते 
हैं। कितनी ही कमीशन पर, बिक्री के लिए, दूकानदारों को दे देते हैं । 
“मतलब यहद्द कि पुस्तक बँचकर उससे यथेष्ट लाभ उठाने के साधनों की 
काम 'में लाने में वे कोई कसर नही करते | 
इंगलेंड के समाचारपत्रो और सामयिक पुस्तकों के सम्पादकों के। 
'पुस्तक-प्रकाशकेा से बहुत लाभ होता है| अथवा यों कहना चाहिए! कि 
परस्पर एक दूसरे की मदद के बिना उसका काम ही नहीं चल सकता | 
समाचारपत्रो में प॒ुस्तके के जो विज्ञापन छपते हैं उनसे उन्हें लाखो 
रुपये की आमदनी होती है और विज्ञापनों की ही बदौलत प्रकाशकों 
"की पुस्तकें बिकती हैं | इंगलेंड में (लएडन-टठाइम्सः नाम का एक सब से 
अधिक प्रभावशाली पत्र है | इस पत्र के मालिको और इंगलेंड के 
पुस्तक-परकाशकेा मे, कुछ दिन हुए, अनबन हो गई थी | इस विषय में 
दोनों पक्षों में घनधोर विवाद ठना । दोनों तरफ से बड़े-बड़े लेख लिखे 
'गये। प्रकाशकेा से “टाइम्स” को विज्ञापन देना बन्द कर दिया। जिन 
जकाशको ने “टाइम्स” ने पहले ही से वर्ष-वर्ष दो-दो वर्ष विज्ञापन 
छापने का ठेका करके रुपया वसूल कर लिया था, सिफ उनके विज्ञापन 
छुपते रहे | बाकी प्रकाशके ने एका करके “अइम्स” का थवायक्राद 
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कर दिया । बहुत दिन बाद लड-रगड़कर आपस में निपयारा हो रंया 
ओर फिर “टाइम्स” में विज्ञापन छपने लगे | एक बात जो इससे सिद्ध 
होती है वह यह है कि इंगलेंड के प्रकाशक इतने प्रवल और शक्तिमान 
हैं कि “टाइम्स” जैसे पत्र की भी वे नाकोंदम कर सकते हैं। 

बड़े खेद की वात है कि इस देश की भाषाओं मे--विशेष करके 
हिन्दी में--जैसे सुपाख्य पुस्तके की कमी है वैसे ही प्रकाशकों की भी 
कमी है | प्रकाशके की कमी नही, किन्तु यह कहना चाहिये कि उनका 
आयः अभाव-सा है। अच्छी-अच्छी पुस्तको के न बनने और उनके न 
प्रकाशित होने के जो कारए “ >>में सुयोग्य प्रकाशकों का न होना भी ' 
,एक कारण है। वात विनेशचंद्र सेन,बी ०ए० ने “बक्क भाषा ओ साहित्य”? 
नामक एक अद्वितीय अन्थ लिखा है | उसके पहले संस्करण की छपाई 
इत्यादि का खर्च स्वाधीन त्रिपुरा के अधिपति, महाराज वीरचंद्र माणिक्य 
ने दिया | तब वह पस्तक छुपकर प्रकाशित हो सकी | पस्तक ऐसी उत्तम 
थी कि एक ही वष्न में उसका पहला संस्करण ब्रिक गया | गवर्नमेंट ने 
इस पुस्तक के इतना पसन्द किया कि दिनेश बाबू के २५ रुपया मासिक 
पेन्शन हो गई । परन्तु इस पुस्तक के लिखने,में पुस्तककत्तो ने इतना 
परिश्रम किया कि उनका स्वास्थ्य बिगड गया और जिस नौकरी की 
बदो लत उनकी जीविका चलती थी उससे हाथ धोना पड़ा | फल यह- 
हुआ कि वे रोटियो के लिए मुहताज हो गये ओर गवनमेंट की पेन्शन 
ही से किसी तरह पेट पालना पडा | इस दशा में वे अपनी पूर्वोक्त पुस्तक 
का दूसरा संस्करण न निकाल सके | उसके लिए. २००० रुपये दर॒कार 
ये | इतना रुपया उनके पास कहाँ १ अतएव बहुत दिनो तक उसकी 
दूसरी आवृत्ति न निकल सकी ! अन्त में सन्‍्याल एएड कम्पनी ने किसी 
तरह इस परमोपयोगी गन्ध के प्रकाशित' करके उसे स्वसाधारण के 
लिए. सुलभ कर टिया | अब कहिए, यदि यह कम्पनी न होती तो यह 
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उतनी अच्छी पुस्तक शायद दुबारा छुप ही न सकती. | राजे महराजे हैं 
सह्दी, और कभी-कमी वे किसी-किसी की मदद कर मी देते हैं; पर 
उनका यह व्यवसाय नहीं । फिर, कुछ ही राजे-महराजे ऐसे हैं जिनको 
पढ़नेलिखने का शौक है | बाकी के विषय में कुछन लिखना ही अच्छा है । 
बंगाल में पुस्तक-प्रकाशन का थोड़ा-बहु- सुभीता है। दक्षिण में 
भी कई आदमी मराठी पुस्तकें प्रकाशित करने का व्यवसाय करते हैं। 
वहाँ कई एक प्रेस भी ऐसे हैं जो हमेशा नई-नई पुस्तकें निकाला करते 
हैं। कितनी ह्वी मासिक पुस्तक ऐसी हैं जिनमे अच्छे-अच्छे ग्रन्थ, थोड़े- 
थोड़े, निकलते रहते हैं ओर पूरे हो जाने पर अलग पृस्तकाकार प्रकाशित 
किये जाते हैं। दक्षिणात्य प्रकाशकों भें हम दामोलकर-उपनामधारी 
एक सजन के प्रकाशन सम्बन्धी काम के! सबसे अधिक प्रशंसनीय सम- 
भते हैं | उन्होने कई साल से उत्तमोत्तम अगरेजी-ग्न्थों का अनुवाद, . 
प्रतिष्ठित विद्वानो से मराठी में कराकर, प्रकाशित करने का क्रम जारी 
. किया है। आजतक उन्होंने कोई ३०: ग्रन्थ प्रकाशित किये होंगे। 
उनमें कुछ ही ग्रन्थ बिलकुल नये हैं। अधिकतर श्रेंगरेजी के अनुवाद 
हैं | बाबाजी सखाराम एड कम्पनी ने भी कई उपयोगी अन्थ प्रकाशित 
किये हैं। उसका प्रकाशन-कार्य अ्रभी तक जारी है। निर्णयसागर प्रेस 
के मालिक और जनार्दन महादेव गुजर आदि मी.चुप नहीं हैं। वे भी 
पुस्तक-प्रकाशन में अधिकाधिक अग्नसर हो रहे हैं। परन्तु निर्णयसागर. 
से विशेष करके संस्कृत ही के ग्रन्थ अधिक निकलते हैं| हाँ, महाराजा 
गायकवार का नाम हम भूल ही गये । आपने बरौदे से आज तक न 
जाने कितने अमूल्य अन्ध मराठी में प्रकाशित कराये होगे | आपके नाम 
के मराठी में ग्रन्थो की एक माला की माला ही: निकलती है। आपकी 
इस माला में जितने ग्रन्थ निकले हैं एक से'एक अपूर्व हैं। इस समय: 
- इस लोगो के ऐसे ही अन्थो की जरूरत है। महाराजा गायकवार के, 
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टसा 


विद्या का वेतरह व्यसन है। ग्रथकारों के तो वे कल्पवृक्ष ही हैं। 
क्रिंसी ग्रन्थकार का केाई अच्छा ग्रंथ उनके सामने आया कि अंथकार 
के पुरस्कार मिला । आपने क्रितनी ही दफे मराठी मासिक पुस्तकों के 
सम्पाठकों के लेखो पर प्रसन्न होकर हजारों रुपये दे डाले हैं। इस 
समय आपके साहाय्य से महामारत का एक बहुत ही अच्छा अनुवाद, 
मराठी मे, हो रहा है । 
इन प्रान्तों में पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय करके मु शी नवलकिशोर 
ने बडा नाम पाया; बहुत लाभ भी उठाया ओर स्वसाधारण में 
विद्या का प्रचार भी बढाया । उन्होने हिन्दी, उदूँ , फारसी और संस्कृत 
के ग्रन्थ प्रकाशित करके, वहुत सी अच्छी-अच्छी प॒स्तके, थोडी कीमत 
पर, सुलभ कर दीं | यदि मु शीजी इस काम के न करते तो तुलसीदास 
की रामायण गॉाँव-गाँव में न देख पडती | यह व्यवसाय करके उन्होंने 
खुद भी लाभ उठाया ओर हजारो पुस्तकें प्रकाशित करके शिक्षा-प्रचार 
ओर ज्ञान-बृद्धि मी की | परन्तु मु शीजी के सद्व्यवसाय का द्ृदय से 
अभिनन्दन करते हुए, हम यह भी कहना अपना कर्तव्य समभते हैं कि 
उन्होंने विशेष करके उन्ही परानी पुस्तकों के प्रकाशन की ओर अधिक 
ध्यान ठिया जिनका थोडा-बहुत धर्म से सम्बन्ध था। अथवा उन्होंने 
किस्से-कहानी आदि की ऐसी किताबें प्रकाशित की जिनके सब्र लोग 
पसन्द नहीं करते । परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि उन्नत- 
विचार-पूर्ण पुस्तकें पढ़ने की लालसा पढें-लिखे आदमियों में अभी कुछ 
' ही दिन से जागृत हुई है | अ्तए्‌व यदि मुशी जी के इस तरह की 
पुस्तकें मिलती ओर वे उन्हे प्रकाशित भी करते, तो भी उनके पढने- 
वाले बहुत न मिलते । 
श्रीवेडटेश्वर प्रेस के मालिक ने भी प्रकाशन का काम करके साहित्य 
- की बहुत कुछ उन्नति की है| पहले आपके यहाँ विशेष करके संस्कृत ही के 
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, अन्य छुपते थे; पर अब हिन्दी के भी छपने ओर प्रकाशित होने लगे हैं । 
पुराण, ज्योतिष ओर वैद्यक आदि के अन्धों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
करके आपने सस्क्ृत न जाननेवालो के लिए. इन ग्रन्थों से लाम उठाने 
का द्वार उन्मुक्त कर दिया | यह आपने बहुत बडा काम किया | जब से 
आप श्रीवेडटेखर-समाचार को निकालने लगी लगे हैं तब से हिन्दी की मी 
अच्छी-अच्छी पुस्तक आपके यहाँ से निकलने लेंगी हैं। जहाँ तक हमने 
सुना है, आप अच्छे-अच्छे ग्रन्थकारों, अनुवादकों ओर प्राचीन पस्तक- 
अदाताओ को धन ओर पुस्तक आदि से सहायता देकर उनका उत्साह 
भी बढ़ाते हैं | यह आपके पुस्तक प्रकाशन में विशेषता है | 


ओर भी इस ससय कई सजन हिन्दी में पस्तक-प्रकाशन का काम 
-करते हैं। उनका भी उद्योग अमिनन्दनीय है | परन्तु इस तरह के प्रका- 
'शुको में जौ लोग सुशिक्षित हैं उनके यहाँ से प्रायः अनुपयोगी पस्तको 
निकलते देख खेद होता है। अब शिक्षित जनों का ध्यान देशोन्नति की 
'तरफ जाने लगा है; शिक्षाग्रचार की तरफ जाने लगा हे; विद्या, विज्ञन 
और कला-कौोशल के अभ्युदव की तरफ जाने लगा है। अ्रतएव ऐसा 
- समय आने पर भी, शिक्षित होकर, जो व्यवसायी इन विषयो को एक 
भी पस्तक न प्रकाशित करके केवल उपन्यास, नावक और किस्से कहा- 
“नियाँ ही छापकर रुपया बथोरना चाहते हैं वे अमिनन्दन के पात्र नही | 
हम यह नहीं कहते कि नाथ्क और उपन्यास न बने, जरूर बनें ओर 

, जरूर प्रकाशित हो | पर फी सदी बहुत नहीं तो दस पुस्तकें तो समया- 
'नुकूल निकले | बनारस ओर सुरादाबाद आदि के प्रकाशकों का ध्यान 
जरूर इस तरफ जाना चाहिए.। इम उपन्यासों के विरोधी नहीं । अर ग- 
रेजी भाषा का साहित्य कितना उन्नत है। पर उसमें भी डिकेम्पन 
हेप्लोरन, लन्‍न्दन और पेरिस के कोट स के रहस्य, जोला आदि के उप- 
न्यास भरे पड़े हैं | पर हमारे यहाँ तो और कुछ नहीं, प्रायः इसी तरह 
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की अल॒पयोगी पुस्तको की भरमार है। काम-शासत्र और रति-शास््र 
प्रकाशित करना, अथवा कुछ का कुछ लिख कर गनन्‍दे नाम से देश भर 
में विज्ञापन छपाते फिरना वडी लजा की वात है | कुछ लोग काइून के 
डर से मजमून तो अश्लील नहीं होने देते, पर लोगो को भ्रम में डालने: 
के लिए, नाम कोई गन्ढ सा रख दे हैं, जिसमें नाम देख कर ही लोग 
पुस्तक मेंगावें | यह अत्यन्त निन्‍्दनीय काम है | क्‍या ही अच्छा होः 
यदि गवर्भमेट पेनल कोड के अश्लील साहित्य-सम्बन्धी सेकशेन को जरा 
ओर व्यापक करके इन कोकशास्रियों की पस्तके मुरादाबाद की राम- 
गगा ओर मासी के लक्ष्मी तालाब में डुबो दे | 

जब किसी भाषा की उन्नति का आरम्भ होता है तब उपन्यासों ही 
से होता है | उपन्यासो के पढ़ने में मन को परिश्रम नहीं पडता | बुद्धि' 
की भी सद्चालना नहीं करनी पडती | अतएव सब लोग, मनोरज्ञन के 
लिये उपन्यासो को प्रेम से पढ़ते हैं। हिन्दी में जो इस समय उपन्यासों, 
का जोरशोर है वह हिन्दी के भावी अभ्युदय का सूचक है। परन्तु उप- 
न्यासकारों का धर्म्म है कि वथासम्मव वे अच्छे च्छे उपन्यास लिखें |'क्याः 
बड्धिम बाबू ने वेंगला मे उपन्यास नहीं लिखे ? यदि यह कहे कि उप- 
न्यासों के सिंवा उन्होने ओर कुछ लिखा ही नहीं तो भी अत्युक्ति न होगी | 
उनका एक भी उपन्यास बुरा नहीं | क्‍यों फिर उनकी इतनी कदर है ! 
इसीलिए, कि उनका रचना-कोशल उत्तम है, उनका कथानक अच्छा है, 
उनके प्रत्येक पात्र का क्रिवा-कलाप स्वाभाविक' है, जहाँ जिस रस की _ 
अपेक्षा थी वहाँ उसका पूरा परिपाक हुआ है |यदि लेखक अच्छा है तो 
वह अपने उपन्यास में मनुष्यों के चरित का स्वाभाविक और सावंजनानु 
मोदित चित्र खींच कर पढ़ने वालों को म॒ुर्ध जरूर कर देगा | और यदि 
लेखक अच्छा नहीं तो वह चाहे अपने पात्रों को जितना 'कुरुचि-कषाय 
पिलावे, चाहे जितने रहस्यों को स्फोट करे और चादे जितने हरमों का 
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इाल लिखे, उसके उपन्यास से कभी यथेष्ट आनन्द न मिलेगा | अतएव 
लेखको के चाहिये कि अच्छे-अच्छे उपन्यास लिखें और प्रकाशक 
' उनके गुण-दोषों पर अच्छी तरह विचार करके उन्हे प्रकाशित करे | 
यदि प्रकाशक अपने व्यवसाय को अ्रच्छी तरह जानता है, यदि 
वह लोगो की रुन्नि के पहचानता है, यदि उसे अपने लाभ के साथ" 
- * अपने देश ओर अपने देशवासियों के लाभ का भी कुछ खयाल है तो 
» वह अच्छे-अच्छे भी उपन्यास प्रकाशित कर रुपया पैदा कर सकता 
है। यदि वह अच्छे लेखकों के उत्साहित करेगा तो वे अच्छी पुस्तक 
उसके लिए, जरूर लिखेंगे | इसमें उसे कुछ अषिक्न ख5 करना पड़ेगा। 
, परन्तु बहुजन सान्य पुस्तक प्रकाशित करने से लाभ उसे अधिक होगा। 
ओर यदि थोड़ा ही लाभ हो, तो भी उसे यह सोचकर सनन्‍्तोष करना 
चाहिये कि मैंने एक अचुपयोगी ओर दुर्नाति-बद्ध क पुस्तक का प्रचार 
करके अपने देशभाइयो की रुचि के नहीं खराब किया । 
हष की बात है, कुछ प्रकाशको का ध्यान अब अच्छी-अ्रच्छी 
देशोपयोगी “पुस्तकों के प्रचार की तरफ गया भी है। हिन्दी और 
हिन्दुस्तान के हितचिन्तक परिडत साधवराव समें, बी० ए० ने-नागपुर 
. में एक कम्पनी स्थापित की है। उसका उद्देश हिन्दी में अच्छे-अच्छे 
ग्रन्थ प्रकाशित करने का है। उसके प्रबन्ध से हिन्दी गन्थसाला' नाम 
की एक मासिक पस्तक निकलने लगी है, उसमे हिन्दी के श्रच्छे-अच्छे 
अन्थ, निकलने शुरू हुए हैं । -यदि हिन्दी पढ़नेवाले उस पर कृपा करते 


|» रहें-तो हे द्वारा हिन्दी के उत्तमोत्तम अन्धों क़े प्रचार की बहुत बड़ी 
आशा है। 
'कुछ समय से इंडियन ग्रेंस ने भी पुस्तक-प्रकाशन काम जारी 


किया है | 'हिन्दी-लेखकों के लिए, यह बहुत ही शुभ अवसर है| इंडियन _ 
प्रेस का काम कैसा है, उसका नाम कैसा है, उसका पबन्धे कैसा 
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है-..इस विपय में कुछ मी कहते की जरूरत नहीं | अकेली “सरस्वती” 
- या अकेला “रामचरितमानस” ही इन बातों की उत्कृष्ट सरटीफिकेट 
है | हाँ, इतना हम जरूर कह देना चाहते हैं कि सब विषयों में विशेषता 
होने ही के कारण इन प्रान्तो की गवन॑मेट ने, अनेक देशी ओर विदेशी 
पुस्तक-प्रकाशको के साथ प्रतियोगिता में, इंडियन प्रेस ही के श्रेष्ठता 
दी है और उसी की हिन्दी पाख्यपुस्तकें अपर ओर लोथर पाइमरी 
स्कूलों में जारी करने के लिए मंजूर की हैं । 
प्रकाशक अच्छा होने से ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार दोनों की अधिक कदर 
होती है। पुस्तक अच्छी छुपती है ओर उसका पचार अधिक होता है। 
इससे ग्रन्थकार की विशेष यशोवृद्धि होती है। जो अच्छे लेखक हैं वे 
अच्छे ही पकाशकों को अपनी पुस्तके देते हैं ओरों के लिए लिखना वे 
अपने विरद के विरुद्ध समभते हैं। उत्तरी श्र व अथवा विकास-सिद्धान्त 
पर लेख लिखने के लिए चाहे कोई बरसो विज्ञापन दिया करे ओर चाहे 
वद्द जितने पठक देने का लालच दिखावे, कोई उसके लिये कलम न उठा- 
वेगा | मतलब यह कि अच्छा प्रकाशक, अ्रच्छे ग्रन्थकारों के बडे भाग्य 


से मिलता हू ! यदि ऐसे पकाशक से कुछ लाभ की मी-आशा हो तो 
फिर सोने मे सुगन्ध समझना चाहिये | 


इडियन ग्रेंस, प्रयाग, ने धामिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, ओप- 
न्यासिक, वज्ञानिक--सभी विषयों पर पुस्तक-पकाशन करने की घोषणा 
की है | यही नहीं, किन्तु सस्क्ृत-ग्रन्थो के अनुवाद प्रकाशित करने का 
भी सकलल्‍्प उसने किया है | परन्तु पुस्तके उपयोगी होनी चाहिए. । हिन्दी 
लेखको के अन्ध परकाशन-मार्ग मे जो बाघाये थीं उन्हे इस प्रेस के 
परमोसाही, ओर बज्ञवासी होकर भी हिन्दी के द्ितिषी, स्वाभी ने 
एकदम दूर कर दिया। अब्र भी उनके इस ओदाय्य से यदि हिन्दी में 
उपयोगी अन्थ लिखकर लोग लाभ न उठावे तो इम यही कहेंगे कि 
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हिन्दी के दर्भाग्य की चिकित्सा ही नहीं हो सकती। यह बिलकुल 
ही असाध्य हो गया है | ईश्वर करे, हमारी यह सम्मावना गलत' 
निकले | 

[ जनवरी, श६०८ 


नजनवलततनन जन मु 


१३-समाचार-पत्रों का विराट रूप 


१--हे विराट-स्वरूपिन्‌ समाचारपत्र | आप सवास्तय्यीमी साक्षातु 
नारायण हैं। बृत्तपन्न, वत्त मानपत्र, समाचार-पन्न, गैजट, अखबार आदि 
आपके अनेक नाम ओर रूप हैं। अ्रत:--“अलनेकरूपरूपाय विष्ण॒वे 
प्रभविष्ण॒वे?--आपके प्रणाम | 

२--पन्न-व्यवहार अथवा चिट्ठी-पन्नी आपके पादस्थान में हैं| आप 
अपने विराट पाद-प्रहार से उसका मर्दन किया करते हैं, अथवा रही 
कागजों की टोकरी में फेंका करते हैं। पन्न-व्यवहार करनेवालो, या 
चिटी-पत्री लिखनेवालों के उत्तर देना, या न देना, आपके पाद ही की 
कृपा या अनकृपा पर अवलम्बित रहता है । 

३--छुटकुले ओर हँसी-ठट्ठे की बातें आपके जंघास्थान में हैं । 
क्यों ? इसे आप खुद समझ जाइए । 

४--समाचार, नये नये समाचार, विचित्र समाचार और स्फुट 
समाचार आपके उदरस्थान में हैं । इन्ही से आपका प्रकारड, अलम्धब 
ओर प्रसूत पेट अकसर भरा रहता है । यदि ओर कुछ भी न हो तो भी 
आपका विराट रूप इन्ही के सहारे थमा रहता है। 

५---किसी तरह रुपया कमाने के लिये कितावे' ओर दवाइयाँ 
बेचने, घड़ियाँ मरम्मत करने ओर ऐज़ंसी इत्यादि खोलने की युक्तियाँ 
निकालते रहना आपके हृदय-स्थान में है | 
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६---छोटे बड़े, तरह-तरह के लीडर (टिप्पणियाँ ) आपके पृष्ठ- 
स्थान में हैं | उन्हें आपकी पीठ की रीढ कहना चाहिये | जो वे न हो 
तो आपका विराट रूप कुत्रंडा हो जाय | 


७--विज्ञापन की छपाई और अपने मूल्य आदि के नियम आपके 
वाहुस्थान में हैं, क्योंकि उनकी घोषणा आप सत्र से पहले ऊध्वषाहु 
होकर करते हैं । 


८--स्थानीय समाचार आपके कणठ-स्थान में हैं । 

£--मुख्य लेखआ ““:+:»ण में है। 

१०--अपने प्रेस की पुस्त+” .वज्षञापन आपके नेत्र-स्थान में हैं; 
क्योंकि उनकी तरफ आपकी हमेशा निगाह रहती है | 
- ११-.ञ्र गरेजी अखबारों से लेखे, खबरें और तसवीरे' नकल कर 
लेना आपके शीप स्थान में है। इस काम के आप सिर के बल करते हैं| 

१२---अग्रिस मूल्य आपके परमानन्ठ स्थान में है । 

१३---पश्चात्‌ मूल्य आपके क्लेश-स्थान मे है । 

१४--प्रेस ( छापाखाना ) थ्ञाउके मन्दिर-स्थान में है | 

१५--छापने की कल या मैशीन आपके मात-स्थान में है। 

१६--छापनेवालें, ग्रेसमेन, मेशीनमैन, आपके पित-स्थान में हैं | 

९ ७--टाइप आपके अस्थि-स्थान मे है । 

१८--स्वाही आपके शोणित-स्थान मे है | 

१६--करागज आपका स्थूल ओर लेख, श्रापका सूक्ष्म शरीर है । 

२०--अ्रन्तरान्मा आपका धर्म्म, अथवा धर्म्म के नाम से जो कुंछ 
आप समझते हैं, वह है | उनके खिलाफ किसी के कुछ कहने था उस 
पर दोपो का आरोप करने, से आपकी आत्मा तब्पने लगती है; जलते 
हुए अड्भारों से छुन सी जाती हैं | कुछ शान्त होने पर जो आप सन्निपात 
की जैसी कल्पना ([0थतएपाा) शुरू करते हैं तो बरसों आपका मुँह 


$ 





१०३ 


: - समाचार-पत्रों का विरांट रूप 


जााभागा या ाााााणाणाणााााकाकााााााााणा>आाााभभकइइ३».. अल लनलल न का मलक मल 
त्ठ 











कल ३:2०... पलक 


नहीं बन्द होता |-धर्म्म पर आघात, व्याघात, प्रतिघात और प्रत्याघात 
का शोर मंचाते हुए लेख लेख लेख--लेख पर लेख, आप लिखते ही 


| चले जाते हैं। 


् 


२१--नीति ( पालिसी ). आपके घोर अन्धकार में पड़े रहना 
पर दूसरो के उजेले में'खींच लाने के लिए. जी-जान से उतारू रहना; 
नमजमून. पर मजमून लिखते जाना; भारत के गारत होने,“प॒राने रीति- 
रवाज के डूबने ओर अंगरेजी शिक्षा के पेड़ में कडवे फल॑ लगने की, 
आठ पहर चौसंठ घडी पुकार मचाना; ओर समुद्र-यात्रा का नाम सुनते 
ही जाल में फंसे हुए हिरन की तरह घबरा उठना है। 

२२--विद्वत्व आपका यह है जिसे दत्त, तिलक ओर टीबी वगैरह 
के, आपकी समझ के खिलाफ, कुछ कर डालने पर, झाप प्रकट करते 
हैं। फिर चाहे आप वेद का एक मेत्र भी सही-सही न पढ़ सके, अथवा 
दर्शनो, पुरानो, स्मतियों ओर उपनिषदों की एक सतर का भी मतलब 
न.समझ सके, पर आप ऐसी-ऐसी तकना, वितकना ओर कुतकनायें 
करते हैं ओर ऐसी ऐसी आलोंचनायें,पय्यालोचनायें ओर समालोचनाये' 
लिखकर इन लोगों के धुरर उडाते हैं कि आपकी परिडित-प्रभा ससारे 
के सारे सस्कृत परिडतो की आ्रॉखो में चकाचोध पैदा कर देती है 

२३---अन्नदाता | आपके लुधियाना, लाहौर, अलीगढ़, मुरादाबाद 
ओर मॉसी आदि के मित्र, गुप्त ओर प्रसुप्त इत्यादि, प्रकट, अप्रकट ओर 
प्रकठटाप्रकट नामधारी विज्ञापनबाज हैं | इन कोकशास्त्री, रतिशास्त्री ओर 
कामशास्त्री जीवो के दर्शन अन्धी खोपडी के आदमियो के बहुत ही 
दुर्लभ हैं | कई वर्ष हम मुरादाबाद में रहे ओर मॉसी में भी हमने अनेक 
चक्कर लगाये; परन्तु इन पुण्यात्माओ का दर्शन हमें नसीब न हुआ । 

२४--जीवनी-शक्ति आपकी सैकडों तरह के ताम्बूल-बिहार के; 
'इजारो तरहै के उपद्रशह्ारक, प्रमेहमारक, शुककारक दवाओं के; लाखो 


धरममाकाराकाान्यम्का रु न्‌ | 


॥॒ 
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ज़्रह के बीसा, पदच्चीसा, तीसा यन्त्र ओर उड्डीस, सावर, बृहत्सावर, 
महावृहत्सावर ग्रन्थों के अजीब अजीब विज्ञापन हैं | 

२५--वल आपका उपहार है। अगर आप उपहार के वॉट कर 
अपने वल के कायम रखने या बढ़ाने की चेश पर चेश न करते रहे तो 
शीघ्र ही आपके घुटने थामकर उठने, या खड़े रहने की जरूरत पडे। 


इसलिए अपके उपद्ार का बहुत वडा खयाल रहता है ओर उसके 
तारीफ लिखने मे आप सहखग्हु हो जाते हैं। 


२६--खेल आपका टेवल, अलमारी, ताक, सन्दूक ओर चारपाई 
पर पड़े हुए सामयिक साहित्य, पुस्तक, अन्थ, किताब, अखबार वगैरह 
की समालोचना है । खेल क्या यह तो आपकी एक अद्भुत लीला है। 
कभी आप किसी किताब की छुपाई की तारीफ करते हैं; कभी उसके 
कारज की, ओर कभी उसके लिखनेवाले की। भूल से कमी आप 
उसके गुण-दोष की मी एक आध वात कह डालते हैं | एक बात आप 
में अजीत हैं| वह यह कि अर गरेजी जाहे आप राम का नाम ही जानते 
हो, पर जरूरत पड़ने पर वेकन, वाइरन, कारलाइल, मिल्टन ओर शेव्स- 
पियर के ग्रन्थों का भी मर्म आप खूब सममत लेते हैं ओर सममा भी देते 
हैं | वेटी पर भी आप व्याख्यान दे डालते हैं, दशन शास्त्रों का सिद्धातः 
भी आप समझ लेते हैं; इंगलेंड तथा हिन्दस्तान के बड़े बड़े विद्वानों 
की पोलिटिकिल वक्‍्तुताओं के भी आप अपने आलोचना कुठार से 
काट कर छिन्न भिन्न कर डालते हैं । 

१७--देशोपकार आपका पत्र; धर्म्मरक्षा आपकी कन्या, अच्छी- 
अच्छी पुस्तके की प्राप्ति आपकी पत्नी, और ऐसी-वैसी पस्तके' और 
ओपवियों आपकी दासियाँ हैं | 


र८--सम्मादक आपके दोस्त ओर मुफ़्त पढ़नेवाले आपके जानीः 
दुश्मन हैं । * 
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 २६--पताका आपकी हिन्तुस्तान की हिंत-चिन्ता, नवकारा आपका , 
अज्ञान की गहरी नींद में सोये हुओ को जगाना; पराक्रम आपका सना- 
_तन-धर्म्म की साफ सडक से भटके छुओ को रास्ता बतलाना है। 
३०-ऐसे आपके इस व्यापक विराट रूप का हम त्रिकांल ध्यान 
करते हैं | आपुकी तीन त्रिगरुणात्म मूर्तियाँ हैं--प्रत्याहिक, साप्ताहिक 
ओर पाक्षिक | मासिक और त्रेमासिक आपके लीलावतार हैं। ऐसे 
लीलासय आपके विक८ विराट, रूप को छोड कर हस--“कस्मै देवायः 
इविषा विधेम ९? 
स्तावकास्तव चठम॒ खादयो 
भावुकाथ॒ भगवन्‌ भवादयः | 
सेवकाः शतमखादयः , झुरा 
वृत्तपत्र | यदि, के तदा वयम्‌ ! 
ल्‍ [ नवम्बर, १६०४ 


$ 


१४-सम्पादकीय योग्यता 


ग्रेंड मैगेजीन नाम की एक मासिक पत्रिका अ्र गरेजी में निकलती” 


है| उसमें एक लेख निकला है। उस लेख में वर्तमान समय के विद्वानों 
ओर मुख्य मुख्य समाचार पत्रों के सम्पादकों की इस लिए में सम्मतियाँ 
अकाशित हुई हैं कि समाचार-पत्रों को कामयाबी के लिए, रुम्पादक में 


कोन कौन गुण होने चाहिएँ | विषय बड़े महत्व का है | इससे कुछ 


सम्मतियो का सक्षित्त भावार्थ हंस यहाँ पर प्रकाशित करते. हैं| आशा 
है, हिन्दी के समाचार-पत्रों ओर पत्रिकाओं के सम्पादको के लिए ये 
सम्मतियाँ उपदेशजनक नही, तो मनोरश्बक जरूर: होगी--- 


सर ड्य _गिलजीन रीड कहते हैं---.' 'सम्पादक का पद पाना सोभाग्य 


की बात है | सम्पाठकों के कतंव्य एक नही, अनेक हैं। उन्हें पूरी-पूरी 
स्वाधीनता रहता है | जिम्मेदारी भी उन पर कम नहीं रहती । जिसने 
एक दफे यह कास किया उसे इसमें कुछ ऐसा आनन्द मिलता है कि 
उसका उत्साह बढ़ता ही'जाता है | इस काम के लिए. लडकपन ही से 
सपादकीय शिक्षा की जरूरत होती है । इसके लिए. बेय्य॑ दरकार है। 
जल्दी करने से कामयाबी नहीं होती |” ; न्‍ 
“मुख्य बात तो यह है कि संपादक बनाने से नहीं बनता, उसके 
लिए जिन गुणो की अपेक्षा होती है वे जन्म ही से पैदा होते हैं। 
साहित्य का उत्तम ज्ञान, दूरदर्शिता और व्यापक दृष्टि आदि बातें तजुर्ने 
ओर अध्ययन से प्राप्त हो सकती हैं, पर सपादकीय कार्य में कामयाबी 
की कुन्चो मनुष्य माँ के पेट ही से लाता है” | | 


॥॒ 
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५ रिव्यू आफ रिव्यूज के सम्पादक स्टीड साहब, कहते हैं---“सम्पा- 
दइक-का पहला गुण यह होना चाहिये कि पत्येक विषय का उसे अ्रच्छा 
परिशान हो; चाहे जो ब्रिबय हो उस पर लेख लिखने में उसे आनन्द 
मिले-ओर.जिस विषय की वह चच्ची करे जी-जान होम कर. करें; किसी 
बात की कसर न रक्खे? | 


दूसरा गुणःसम्पादक में यह होना चाहिये कि जिस विषय पर 
उसे कुछ लिखना”हो उस विषय का उसे पूरा-पूरा शान हो | तत्सम्बन्धी 
अपने विचारों को खूब-अज्छी तरह, निश्चयपूर्वक, अपने मनमें- स्थिर . 
कर ले । इसके बाद वह उन विचारों के इस प्रकार साफ-साफ प्रकट 
। करे. किमहामूर्ख आदमी भी उसकी बातें सुनकर उसके दिली मतलब 
, के समक जाय | ऐसा न हो कि उसका सतलब्न कुछ हो पर पढ़नेवाले 
: कुछ और ही समझे ? | 
“सम्पादक के लिए एक ओर बात की भी जरूरत है। वह यह 
! कि उसे सोना अच्छी तरह चाहिये। यदि किसी कारण किसी रात 
के कम नीद आवे तो मौका पाते ही उस कमी के! किसी और रात 
केा-पूरा कर लेना चाहिये? | ह 
“इसके कहने की में कोई जरूरत नहीं समझता कि 'सम्पादक 
के लिये अच्छे स्वास्थ्य, विशेष परिश्रम और उत्तम बुद्धिसता आदि 
की भी आवश्यकता है। ये गुण तो होने ही चाहिए | हा, एक वात 
; की' में सब से' अधिक जरूरत,समसख्तता हू । सम्पादक,की विचारशक्ति 
इतनी तीत्र होनी चाहिये कि सूक्ष्म से यूक_्म बात भी उसके ध्यान से 
आआं जाय” | * 
व्यलफास्ट न्‍्यज लेटर के सम्पादकू, सर जेम्स हेंडरसन, कहते 
हैं. '.समालोचना करने की शक्ति; जिस विषय का विचार चला हो 
उसे ऐसी चित्ताकर्षक भांषा में लिखना, जिसे पढ़ते ही पढ़नेवाले का 





५१०८ साहित्य-सीकर 


क-> 





चित्त उस तरफ खिंच जाय ओर उसे पढ़े ब्रिना उससे न रहद्या जाय; 
किसी वक्‍तृता अथवा किसी विशेष घटना पर विचार करते समय उसकी 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण वातों का ध्यान में आ जाना; उत्तम शिक्षा, 
ओर विद्या की प्रयेक शाखा का जहाँ तक हों अधिक शान--इनन्‍्दीं 
गुणों की सम्पादक के लिये सब से अधिक आवश्यकता है। इसके 
बिना सम्पादक का कास अच्छी तरह नहीं चल सकता? | 

व्यस्ट मिनिस्टर गैजट के सम्पादक, जे० ए.० स्पेंडर, की राय 
है--“लिखने की अच्छी योग्यता, दृढ़पतिज्ञा; जिस समाचार-पत्र से 
उसका सम्बन्ध हो, अथवा जिसके लिए उसे लेख लिखने पड़ते हो, 
उसके सिद्धान्तो के अनुसार अपनी बुद्धि से काम लेने की शक्ति और 
व्यवसाय तथा व्यवहार-सम्बन्धी बातों का यथेष्ट ज्ञान। जीवन-सम्बन्धी 
ओर सामाजिक वातो में तजरिवे का होना तथा साहस | नये सम्पादक 
के लिये इन्हे गुणों की आवश्यकता होती है। इनके होने से वह अपने 
व्यवसाय में कामयाब हो सकता है” | 

पालमाल गैजट के सम्पादक, सर डगलस स्ट्रेंट, कहते हैं---““ओर 
मामूली बातों के सिवा, नये संपादक, के सख्त काम और नाउम्मेदी 

का सामना करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिये। उसे अपने 
कर्तव्य का सबसे अधिक खयाल होना चाहिए ) जिस काम में वह हाथ 
डाले उसे जी-जान से करना चाहिए”? | 

पीपुल के सपादक, गोजे हटन, अपनी सम्मति में सर एडविन 
आरनल्ड से ये वाक्य उद्धृत करते हैं- 

“संपादक के लिए सब्र प्रकार की विद्या, ज्ञान और तजरिबे की 
जरूरत होती है । काई बात ऐसी नहीं जिसका उपयोग उसे न होता 
हो” | हृटन साहब की निज की राय यह है कि सब प्रकार की शिक्षा-- - 
विशेष करके व्यापार विषयक--संपादक के बड़े काम आती है। इन 


सम्पादकीय योग्यता १०९ 





की भी राय है कि सम्पादकीय गुण मनुष्य के जन्मही से प्राप्त होते 
(हैं; उपाजन करने से नहों मिलते । 
एक विद्वान्‌ का नाम है एम० एच० स्पीलमम | झाप ललित 
कलाश्ों का श्रच्छा ज्ञान रखते हैं ओर उनकी समालोचना करने में 
'सिद्धहस्त है| आपके सम्पादकीय बातों का भी उत्तम अनुभव है। आप 
सम्पादक के लिये इन बातो की आवश्यकता समझते हैं---“अ्रच्छा 
स्वास्थ्य, अच्छा चाल-चलन, शिष्टाचार, सब से मेल-जोल, सब बातों में 
विश्वासपात्रता, किसी बात पर कुछ लिखने की योग्यता ओर समकझ- 
बूफकर उत्साह-पूर्वक अपना काम करने की शक्ति? | 
स्कादस्मैन के भूतपूर्व सग्पादक, सी० ए.० कृपर, की राय है-.. 
<सम्पादकीय काम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, इतिहास ओर प्रसिद्ध- 
असिद्ध काव्य-ग्रन्थों का ज्ञान, प्रकृत विष्य में बुद्धि के संलग्म करने की 
शक्ति, हर एक बात की आलोचना करने की योग्यता, यथार्थ कथन की 
आदत, तकशास्रानुमोदित विचार-परम्परा और परिश्रम” | 
मैनचेस्टर गाजियन के सम्पादक, सी० पी० स्काट कहते हैं कि सि्फ 
एक ही बात ऐसी है जिसके बिना कोई आदमी सम्पादकीय कास नहीं 
कर सकता । यह बात है “दिमाग? | अथीात्‌ अच्छे ही दिमाग का 
आदमी सम्पाठकीय काम के योग्यता से कर सकता है। 
जितने मु ह उतनी बाते | फिर भी कुछ बाते ऐसी हैं जो एक दूसरे 
की राय से मिलती भी हैं। कुछ हो | इन बड़े-बड़े सम्पादकां की बाते 
इम लोगों के विचार करने लायक जरूर है | इसी से हमने इनके कथन 
का स्थूल भावार्थ प्रकाशित करना उचित समता | 
ल्‍ [ जून, १६०७ 
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कुछ दिन हुये अखबारों में यह चचोा हुई थी कि श्रमेरिका में 
सम्पादकों के लिये स्कूल खुलने-वाला है| इस स्कूल का बनना शुरू हो .. 
गया और, इस वर्ष इसकी इसारत भी पूरी हो जायगी | आशा है कि _ 
स्कूल इसी वर्ष जारी भी हो जाय। अमेरिका के न्यूयाक प्रान्त में 
केलंबिया नामक एक विश्वविद्यालय है। वही इस स्कूल के खोल रहा 
है। जैसे, कानून, डाक्टरी, इज्जलीनिययी और कला-कैशल आदि के 
अलग-अलग स्कूल और कालेज हैं; ओर अलग-श्र॒लग होकर भी किसी 
विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखते हैं, वैसे ही सम्पादकीय विद्या सिखलाने 
का यह स्कूल भी कोलेंबिया के विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध रखेगा। 
संसार में इस प्रकार का पहला स्कूल होगा | 
ओर केाई देश ऐसा नहीं जिसमें अमेरिका के बराबर अखबार 
निकलते हों | मासिक और साप्ताहिक अखबारों के। जाने दीजिये, केवल 
देनिक अखबार वहाँ से २,००० से भी अधिक निकलते हैं | इतने दैनिक 
अखबार दुनिया में कहीं नहीं निकलते | जहाँ अखबारों का इतना आधिक्य 
है वहा अर्सचारनवीसी का स्कूल खोलने की यदि जरूरत पड़े तो कोई 
आश्चर्य की बात नहीं | अमेरिका में जैसे और व्यवसाय---रोजगार हैं- 
वैसे ही अखबार लिखना भी एक व्यवसाय है | जो लोग इस व्यवसाय 
के करना चाहेंगे वे इस स्कूल में दो वर्ष तक रहकर सम्पादकीय विया 
सीखेंगे | जो लोग इस समय सम्पादकता कर भी रहे हैं वे भी इस स्कूल 


सम्पादको के लिए स्कूल ह १११ 
“ससखखसक्‍फकस कक नस्ंनन्‍्ननंिि्जऑ........................ टी 
मे, कुछ काल तंक रहकर, संपादन-कला में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे | 
इस स्कूल के लिए बीस लाख डालर घन एकत्र किया गया है;औओर पचास 
. इजार डालर लगाकर इसकी इमारत बन रही है| हारवर्ड विश्वविद्यालय के. 
सभापति,इलियट साहब,से पूछा गया था कि इस स्कूल मे कैन-कैन विषय 
. सिखाये जायें। इलियट साहब ने विषयो की नामावली इस प्रकार दी है... 

प्रवन्ध-विषय--दफ़्तर की स्थिति-स्थापकता; प्रकाशक के कतंव्य, 
अखबार का प्रचार; विज्ञापन-विभाग; सम्पादकीय और सैम्बाददाताओं 
का विभाग; स्थानीय वाहरी और विद्देशी समाचार-विभाग, साहित्य 
ओर ससालोचना-विभाग; राज-कर-विभाग, खेल-कूठ और शारीरिक 
व्यायां म-विभाग | इन सब विभागों के विषय में अच्छी, तरह से शिक्षा दी 
जायगी ओऔर/प्रत्येक विषय की छोटी से मी छोटी बातों पर व्याख्यान होगे | 

कला-कैशल (कारीगरी) विषय---छापना, स्याही, कागज, इल्यक्ट्रो- 
ठाइपिंग, स्टीरियो टाइपिंग,' अक्षर-योजना, अक्षर ढालना, चित्रो की 
नकल उतारना, जिल्द बॉधना, कागज काठना और सीना इत्यादि |. 

: कानून-विषय--स्वत्व-रक्षण-(कापी-राइट)-विधि; दीवानी और फौज- 
दायी मान-हानि-विधि, राजद्रोह-विषयक विधि, न्यायालय के कायों 
का समालोचना-सम्बन्धी कर्तव्य, सम्पॉदक, प्रकाशक, लेखक, और 
संवाददाताओं की जिम्मेदारी का विधान | सपादकीय कर्तव्याकर्त॑व्य 
अथवा नीतिविद्यी | सम्पादकों की सर्वसाधारण के सम्बन्ध रखनेवाली, 
जिम्मेदारी का ज्ञान। समाचारों को प्रकाशित करने में समाचारपत्रो के 
सम्पादक और स्वामी के मत-प्रदर्शन की सीमा | मत प्रकट-करने में 
'सम्पादक, प्रकाशक ओर सम्बाददाताओं का परस्पर सम्बन्ध | 

अखबारो का इतिहास । अखंबारों की स्वतन्त्रता इत्यादि | 
-  फुटकर बातें--सर्वन्सम्मत से स्वीकार किये गये विराम-चिन्ह, वर्ण- 
_-विचार, संक्षेप-चिन्द, शोधन-विधि -आदि | पैराग्माफ और सम्पादकीय 
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लेख लिखना, इतिहास, भूगोल, राज-कर, राज्य-स्थिति, देश-व्यवस्था 
गाइईस्थ्य-विधान ओर अर्थशास्र आदि के सिद्धान्तो के अनुसार प्रस्तुत 
विषयों का विचार करना | 


इलियठ साहब का मत है कि सम्पादक के लिए. इन सब बातों का 
जानना बहुत जरूरी है| सत्य की खोज में जो लोग रहते हैं उनकी 
भी अपेक्षा सम्पादका के लिए अधिक शिक्षा दरकार है। आजकल के 
सम्पादके में सबसे वडी न्यूनता यह पाई जाती है कि वे सत्य के जानने 
-में बहुधा हृत-सफल होते हैं, उनमे इतनी योग्यता ही नही “होती कि 
वे यथार्थ बात जान सके | इतिहास के तत्व और दूसरे शास्त्रों के मूल 
सिद्धान्तों के भली भाँति न जानने के कारण सम्प्दक-लोग कभ्ी-कमी 
बहुत वडी गलतियाँ कर बैठते हैं। 
सम्पादका के लिए. एक ओर भी गुण दरकार होता है। वह है 
लेखन-काशल | इसका भी होना बहुत आवश्यक है | इसके बिना अख- 
बारों का आदर नहीं हो सकता | यह कैशल स्वाभाविक भी होता है 
ओर सीखने से आ सकता है। जिनमें लेखन-कला स्वाभाव-सिद्ध नहीं 
“उनके शिक्षण से ताहश लाभ नहीं होता । परन्तु स्वभाव-सिद्ध लेखकों 
का शिक्षण मिलने से उनकी लेखन-शक्ति ओर भी तीव्र हो जाती है । 
इलियट साहब ने सम्पादक के लिए जिन-जिन विपयो का शान 
आवश्यक वतलाया है उनका विचार करके, हम हिन्दी के समाचार-पत्र - 
ओर मासिक पुस्तके के सम्पादकेा की, अपनी योग्यता का अलुमान 
करने मे बहुत बढ़ी विषमता दृस्गोचर होती है। अमेरिका के समान 
सभ्य ओर शिक्षित देश में जब सम्पादकेा के उनका व्यवसाय सिखलाने 
की जरूरत है तब अद शिक्षित देशों की क्‍या कथा १ इस दशा में, 
-वेचारा भारतवर्ष किस गिनती में है ! [ जनवरी, १६०४ 
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संसार मे समाचारतत्रो का प्रभाव दिन पर दिन वढता जाता है। 
पश्चिमी देशो में तो यहाँ तक नोबत पहुँची है कि वे राज्य का एक 
स्तंभ माने जाते हैं और उनका-पढना यहाँ वालों की दिनचर्य्या में 
' शामिल हो गया है। इस प्रकार के देशो में अमेरिका का नम्बर पहला 
. है। वहाँ इस समय सब मिला कर साढे बारह हजार अखबार निकलते 
- हैं। उनमे एक हजार तो दैनिक हैं। इसके 'सिवा एक सौ बीस अखबार 
ऐसे हैँ जिनके स्वामी, सम्पादक और प्रकाशक केवल हबशी हैं। 
अमेरिकावाले अखबारों के बड़े शोकीन' हैं। अमीरों और नगर- 
निवासियों की तो बात ही नहीं, दरिद्र ओर देहाती तक नित्य मोल 
लेकर अखबार पढते हैं | वहाँ के अखबारो की उन्नति का यही मुख्य 
. कारण है। यहाँ शायद ही कोई गाँव ऐसा होगा जहाँ से कोई न कोई 
दैनिक, सासताहिक या मासिक पत्र न निकलता हो | शहरो का तो कहना 
ही क्या है, उनसे तो महल्ले-महल्लें से देनिक पत्र निकलते हैं । 
साधारण समाचारणपत्रों के सिवा वह प्रत्येक राजनैतिक दल, धार्मिक 
सम्प्रदाय, पेशे और सभा-समाज के भी जुदे-जुदे पत्र निकलते हैं, इसके 
सिवा बालको, स्त्रियों ओर हबशियो के भी अलग-अलग पत्र निकलते हैं, 
जिनमे उन्ही के मतलब की बात रहती हैं । विद्या, कला और विज्ञान की 
भिन्न-भिन्न शाखाओं के भी मिन्न-मिन्न पत्र प्रकाशित होते हैं। शिल्प या 
ज्यापार सम्बन्धी क्म्मनियों ओर राजकीय विभागों के पत्र अलग ही 
प्र 5 ही 
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निकलते हैं। अमेरिका के विश्वविद्यालय मी अपने-अपने पत्र श्रलग-अलग 
निकालते हैं। श्राध्यात्मिक विषयों के पत्र भी कुछ दिनों से बहुत बढ़ गये 
हैं । मतलब यह है कि अमेरिका में सब लोगों के काम के पत्र निकलते हैं। 
अमेरिका के कुछ पत्र-सचालको वो शेड़ कर बाकी सब के पत्र 
निकालने का मुख्य उद्देश या तो किसी प्रकार का स्वार्थ साधन होता 
है | या धनोपार्जन । केवल परोपकार के लिए कोई पत्र नहीं निकालता | 
वे लोग पत्रों को निकालते इस ढंग से हैं कि सर्वसाधारण को खूब 
रुचिकर हो | इसलिये उनके आहकों की संख्या थोड़े ही दिनों में लाखों 
तक पहुँच जाती है। फल यह होता है कि स्वार्थ-सिद्धि के साथनसाथ 
. अकाशकों को श्रार्थिक लाभ भी खूब होता है | कोई-कोई तो थोड़े ही 
दिनों में करोड़पति तक हो जाते हैं । 
श्रमेरिका के बढ़े-बढ़े देनिक समाचार पत्नो के प्रकाशित करने का 
प्रबन्ध बहुत अ्रच्छा है| पत्र-सम्बन्धी प्रत्येक.काम के लिये एक एक 
विभाग रहता है प्रबन्ध-विभाग्‌ का काम आयन-व्यय का हिसाब रखना 
है। विशापन-विभाग का कत्त व्य विज्ञपनों के। इकछा करना, उन्हे उचित' 
स्थान पर छुपवाना और उनका लेखा रखना है । छुपाई विभाग छुपाई 
सम्बन्धी कुल काम करने का जिम्मेदार है। फोटो लेने, चित्र तस्वीरें, 
नकशे खींचने-बनाने, दिल्‍लगी के चित्र बनाने ओर उनके ब्लाक तैयार 
करने का काम चित्र-विभाग के सिपुद रहता है | बिक्री विभाग वाले 
कर्मचारी आहकों ओर थोकबन्दी एजेन्टों के पास पत्र भेजते हैं और 
नित्व वाजार में बेचने का प्रबन्ध करते हैं| लेख-विभाग कई हिस्सों में 
वेंटा रहता है | नगर-सम्पादक का काम स्थानिक समाचार एकत्र करना 
है | संवाददाता लोग दिन भर नगर में घूमते, लोगों से मिलते और 
समाचार इकट्ठ करते रहते हैं ।-ज्योंदी कोई समाचार मिला त्योंही उसे 
लिख कर नगर-सम्पादक को दे दिया । जो देनिक पत्र खबेरे प्रकाशित 
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' होते हैं उनके दो नगर-संपादक होते हैं | एक रात के लिए, दूसरा दिन 
के लिए | उनका काम यह है कि समाचार या लेख पाते ही जल्दी से 
: देख जायें और उस पर 'हेडिंग? दे दें | तब उसे “कापी-रीडर” लेता है 
श्रोर उसका संशेघन करता है | तार-विभाग देश ही मर के नहीं, 
. कि संसार भर के समाचार इकट्ठां करता 'है। सम्पादकीय विभाग 
संपादकीय लेख और नोट तैयार करता है। साहित्य विभाग का काम ऐसे 
'ज्ञेंख तैयार करना है जिनसे पाठकों का मनोरज्लनन हो । श्रर्थात्‌ यह 
विभाग छोटी-छोटी आख्यायिका, उपन्यास, यात्रा-इचान्त, किसी स्थल, 
नगर या जाति के वर्णन और चुटकुलों से पत्र को विभूषित ऊ ८, 6 । 
इन सब भागों की देख-भाल एक मैनेजिंग एडिटर करता है | इस पद 
पर वही आदमी नियुक्त किया. जाता है जो समाचार-पत्र-सम्बन्धी कामों 
का खूब अनुभव रखता हो । उसका मुख्य काम यह है कि पत्र-सम्बन्धी 
सब कार्मों पर निगाह रक्खे ओर यह देखे कि सब कर्मचारी अपना- 
अपना काम ठीक-ठीक करते हैं या नहीं। सब विभागों के मुख्य कर्मचारी 
नित्य सबेरे ओर शाम को एक जगह इकट्ठ॑_होते हैं और इस बात पर 
वादानुवाद करते हैं कि कौन विषय किस तरह प्रकाशित करना चाहिये । 
अमेरिका के प्रत्येक बड़े-चंडे देनिक पत्र के कार्यालय से हर इतवार को 
एक साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है। उसके सम्पादकीय कर्मचारी 
दैनिक पत्र के कर्मचारी से अलग रहते हैं। 
यह हम पहले ही कह चुके हैं कि समाचार-पत्र संचालकों का कुछ 
न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। यदि कोई ऐसा लेख लिखे जिससे उस , 
उद्देश की पूर्ति मे बाधा पड़ती हो तो वे उस लेख का भावार्थ एकदम - 
बदल देते हैं और उसे अपने मतलब का बना लेते हैं। अ्रमी हाल में 
“हे-दुस्तान-रिव्यू”_ की दो सख्याओं में अमेरिका के श्रखबारों पर एक 
लम्बा लेख प्रकाशित हुआ द्वे। उसके लेखक संत निह्यालतिह ने लिखा है 


११६ साहित्य-सीकर 





कि--“एक वार एक संपादक ने कत्ल के एक मुकदमे के विषय में विचार 
प्रकट करने के लिये मुकसे कहा | में लेंख लेंकर संपादक के पास गया। , 
उसने उसे लेंकर और लिखाई देकर मु जिंदा कर दिया | दूसरे दिन लेख 
छुत्रा । मैने देखा कि उस लेख में मेरे हस्ताक्षर के सिवा मेरा कुछ नहीं है। 
भेरे लेख की भापा और माव बिलकुल बदल डालें गये थे | इसझा कारण 
यह था कि इस मुकदमें मे जिसको मैने दोषी ठहराया था उसे पत्र सपादक 
बचाना चाहता था *। यद्यपि यह घुणित काम है तथापि अखब्नार वाले 
इस बात की परवा नहीं करते । वे नित्य ऐसी चालें चला करते हैं। 
सन्त निहालसिंह का कथन है कि अमेरिका के संपादक और 
संवाददाता बढ़े चालबाज होते हैं। इसके कई उदाहरण भी आपने दिये 
हैं। आप लिखते हैं कि-- पश्चिमी अ्रमेरिका के एक नगर में एशिया- 
वालों को निकालने के लिये लोग व्याकुल थे | अखबारों में इसकी धूम 
मची हुई थी | इस समय एक एशिया निवासी सजन वहाँ पधारे और 
एक बड़े भारी होटल में उतरे | एक अखबार का संवाददाता आपसे 
मिलने गया श्रोर प्रश्न पर प्रश्न करने लगा । पर आपने कुछ उत्तर न 
दिया; केवल इतनी बात कही किमै अपने देश का राजकर्मचारी हूँ, इसी 
लिये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता ।सवाददाता धन्यवाद देंकर 
चला गया | उसी दिन शाम को उस पत्र में एक एशियाई सजन से 
मुलाकात का वृत्तान्त निकला | उसमें लिखा गया था कि यह एशियाई 
“भर्त्तीवाला एजेन्ट” है अथांत्‌ अमेरिका में एशिया से जितने आदमी 
आते हैं उन्हें यही लाता है | खैरियत यह हुईं कि वे एशियाई महाशय 
वहाँ से चुपचाप तुरुत खिसक गये; नहीं तो न मालूम वे लोग उनकी 
कैसी दुर्दशा करते |” आप ही के शब्दों में एक और किस्सा सुनिये-- 
“एक बार एक संवाददाता मेरे पास आया और हिन्दुस्तानी स्तरी- 
सुरुषों की तसवीर वालें कार्ड मुझसे मांगने लगा मैने चार पाँच कोड़ी कार्ड 
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लक सह बगल हो बजा आज शातव दिखा दिये | इनमें से साडी पहने हुये पास्सी स्री की तसवीरवाला एक 
ख्र्ड, उसने पसन्द किया ओर उसे एक घरदे के लिये माँगा । मैंने पूछा 
! कि इसे क्या करोगे १ इस पर उसने कहा--दफ्तर के कुछे लडकों से 
 'बआजी लगी है | वे कहते हैं कि पारसी स्त्रियों कमीज और पतंलून 'पह- 
नती हैं और में कहता हूँ कि ऐसा नहीं है । पौन घर्टे से भी कम समय 
: में बह पोस्टकार्ड लेकर लौट आया । उसके चेहरे पर प्रसन्नता भलक 
रही थी। मै समझ गया कि वह बाजी जीत गया | उसने पन्द्रह रुपये 
का एक दिल दिखलाया औप कहा कि यही मैने जीता है। इसके बाद 
. धन्यवाद देकर वह चला गया | इस.घटना को मैं भूल गया था | पर 
. कुछ ही घरटों में मेरे एक मित्र ने एक अखबार के एक लेख की तरफ 
मेरा ध्यान आक्ृष्ट किया | उसमें लिखा था कि इस शहर में पारसी- 
जाति की एक बागी औरत आई है | इसके सिवा जो तसवीर मैने उस 
संचाददाता को दी थी उसकी खूब लम्भी-चौंडी नकल भी उसमे छपी 
थी | उस तसवीर के नीचे लिखा हुआ था कि हिन्दुस्तान से आई हुई 
बागी औरत का यह अन्तिम फोयोग्राफ है । 
पर अमेरिकन लोग ऐसी धोखेबाजी में केसे फेस जाते हैं, इसका 
मुख्य कारण यह हद कि श्रमेरिका के साधारण' जन कुछ बडे बुद्धिमान 
या विद्वान नहीं होते । उनकी शिक्षा केवल्म प्रारम्भिक होती है । इसके 
सिवा अखबारों को वे मन बहलाने की सामग्री समझते हैं। अखबारों 
में जो लेख आश्चर्यजनक या कोतूहलवद्ध क होते हैं केवल उन्हीं को वे 
लोग पढते हैं, ओरों को नहीं । उनकी स्मरणशक्ति भी बहुत कमजोर 
होंती है उन्हीं यह भी याद नहीं रहता कि अमुक चित्र पहले छुप चुका 
 हैया नहीं। अखबार वाले इस कमजोरी से लाभ उठाते हैं । किसी 
मनुष्य, दृश्य या दुघेटना के जो चित्र पहले छुप चुके हैं उन्ही को थे 
कुछ दिनों बाद दुसरे मनुष्य, दृश्य या दुर्घटना के बतला कर प्रकाशित 
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करते हैं। जैसे यदि, कोई बडा आदमी मरा ओर उनका फोटो तुरन्त न 
मिल सका तो वे लोग उसी की जैसी सूरत वाले दूसरे मनुष्य का चित्र 
छाप देंगे और यह प्रकट करेंगे कि खास मरे हुये मनुष्य का यह सब से 
ताजा फोटेग्राफ है | इसी तरह यदि बीच समुद्र में कोई जहाज ड्रग 
और शीघ्र ही उसका फोगो न मिल सका तो किसी ऐसी ही पुसनी दुर्घ- 
गना के चित्रों के ब्लाक ह्ंढे जाते हैं ओर उन्हें छापकर यह प्रकाशित 
किया जाता है गि यार के खास चित्रकार ने, मौके पर जाकर, इस 
दुर्घटना के दृश्यों 5, /- / * उयथे हैं। सन्‌ १६०६ में सानकफ्रांसिस्की 
नगर में बडी भयंकर झाग लगी थी । उसके सम्बन्ध में भी एक अखबार- 
वाले ने ऐसी ही जालसाजी की थी, पर वह»प्रकट हो गई । फल यह 
हुआ कि अखबार के जिन कर्म चारियों के दोष से यह बात प्रकट हुई 
भ्री वे सब बरखास्त कर दिये गये | इसलिये नही कि उन्होंने जालठाजी 
की, किन्तु इसलिये कि जालसाजी में वे कामयात्र न हो सके । 
अमेरिकन अखबारों के संवाददाता खबरें एकत्र करने में बड़े ही 
प्रवीण होते हैं । अपने इस काम में वे लोग जैसा साहस अध्यवसाय 
ओर उत्साह दिखलाते हैं उसक' एक उदाहरण सुनिये | शिकागो की 
अदालत में कत्ल का एक मुकदमा चल चल रहा था। सारे देश में उसकी 
धूम मची हुईं थी | लोग उसके समाचार जानने के लिये अत्यन्त उ सुर 
रहते थे | हर एक श्रखबार यही चाहता था कि सन्न से पहले मै ही 
इसकी खबरें स्बंसाध्यरण को सुनाऊँ। फैसले के दिन आने पर लोगों 
की उत्कण्ठा और भी बढ गई । प्रत्येक समाचार-पत्रवाला यह प्रयत्न 
करने लगा कि कैसलें की खबर सब से पहले उसी को मिले | इस उद्देश 
को पूरा करने के लिये एक अखबार के तीन संचाददाताओं ने एक युक्ति 
निकाली | उसके अनुसार वे एक रस्सा ओर ऋूना लेकर अदालत में 
पहुँचे, जत्र जुरी लोग सलाह करने के लिये कमरे में चन्द्र कर दिये गये 
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तब वे पहरेंदारों की नजर बचाकर उस कमरे में छुत पर चढ गये | कमरे 
के पीछे, अर्थात्‌ इमारत के बाहरी तरफ, हवा आने-जाने के लिए. एक 
बिडकी थी । तीनों संवाददाता उसी ओर पहुँचे । मकान कई मजिला 
था | ब्रीच के एक खण्ड' से खड़े होकर दो ने रस्ता पकड लिया; एक 
उंसे साथकर कुछ दूर नीचे उतर गया ओर खिड़की के पास ठहरकर 
रस्से में दंघे हुए कूले पर बैठ गया । इस खिड़की से कमरे के अन्दर 
बन्द जूरियों की बातचीत श्रच्छो तरह सुन पडती थी। वहाँ वह पूरे 
पाँच घन्टे लटका रहा और जूरियों की कारवाई के ' नोट लेता रहा। 
दूसरे दिन उस अखबार में, जिसके यह सवाददाता थे, जूरियों की कार- . 
वाई की विस्तृत रिपोर्ट छुपी। उसे देखकर सब लोग दंग रह गये। 
पहले तो अन्य अखबारो ने इसे बनावटी बतलाया; परे इसकी सचाई 
का सबूत पाने पर चुप हो गये। दूसरे दिन अदालत में दूना पहया 
मभिठाया गया । पर संवाददाताओं ने बडी चतुरता को, वे कचहरी के 
, एक कोने में छिप रहे | जब चारों तरफ ताल्ले लग गये तत्र एक अन्य 
'खिडकी से जूरियो की कारवाईं सुनने लगे | रात भर जूरेयों की बह 
होती रही | सवाददाता भी वहीं डठे रहे । दूसरे ओर तीसरे दिन भी 
यही हाल रहा । अर्थात्‌ न जूरियों की बहस सनाप्त हुई और न सवाद- 
 द्वाताओं ने पीछा छोडा । जब जूरियों की सलाह पक्की हुईं तब सवाद- 
दाता वहाँ से टले | इधर उस अखबार में जूरियों की प्रतिदिन की 
कारवाई रोज रोज प्रकाशित होती रही | पर लोगो की समझ मे ने 
आता था कि ये गुप्त वाते उसे कैसे मालूम हो जाती हैं, वे बड़े चक्कर 
में थे। असल बात मालूम होने पर केवल सर्वसाधारण ही ने नहीं 
किन्तु जज ने भी सवाददाताओं के साहस झ्रोर चतुरता की खूब प्रशंसा 
की | पहले ये ५४ रुय्ये प्रति सत्ताह पाते थे; इस काम के पुरस्कार में 
डनकी तनख्याह दूनी से भी अधिक कर दी गई । ' 
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दैनिक समाचारपत्रों में जो कुछ रहता है उसका अधिक भाग पत्र 
के आफिस में नहीं तैयार किया जाता। आख्याबिकायेँ, उपन्यास, 
यात्रा-जत्तान्त, प्रहसन, चुटकुले, दिल्‍लगी के चित्र आदि आदि अखबारी 
सिंडीकेट (९७७७ [79087 5970 :८%४8) से खरीदे जाते हैं। सिंडी- 
केयों में ऐसे लेखक या चित्रकार नौकर रहते हैं जिनके लेख या चित्र 
सर्वसाधारण खूब पसन्द करते हैं | इसके सिवा वे सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों 
ऊे उपन्यास भी खरीदते हैं। ओर होशयार आदमियों को अन्य देशों में 
मेजकर उनसे यात्रा-इत्तान्त भी लिखवाते हैं। यात्रा-न्ृत्तान्त लिखने 
वाला एक अमेरिकन लेखक एक सिंडीकेट से सफरख्े के घिवा डेढ 
लाख रुपये वार्षिक वेतन पाता है। बस, इसी तरह, इधर-उधर से 
इकट्ठा करके सिंडीकेट पूर्वोक्त लेख आदि अखबार वालों को बेच 
देते हैं + 
यह तो हुई शहर के अखबारों की बात। अब देहाती पत्रों का 
हाल सुनिये। उन लोगों को चिंडीकेटों से पत्र का अधिक भाग 
छुपा-छुपाया मिल जाता है। इसके सिवा देश-देशान्तरो की ख़बरें 
“समाचार-पत्र समिति के द्वारा मिल जाती हैं। बाकी रही स्थानिक 
खबरें, सो उनके लिए दो एक संवाददाता रख लिये जाते हैं | इस तरह 
उनका काम बडे मजे में चलता है । यहाँ पर हम यह कह देना चाहते 
हैं कि सडीकेट पत्र का जो छुपा हुआ भाग बेचते हैं वह सादे कागज 
के मूल्य पर देते हैं इसमें उनको कोई हानि नहीं | क्योंकि उसमें 
लेखों के सिवा विद्ञापन भी रहते हैं | इन विज्ञापनों से इतनी अधिक 
आमदनी होती है कि यटि वे उसे मुफ्त में भी दे डाले तो भी कुछ 
नुकसान न हों। इसमें अखवारवालो को भी लाभ रहता है। क्‍योंकि 
उन्हें अखबार का तीन-चोथाई भाग छुपा हुआ मिल जाने से छुपाई 
नहीं लगती | अथांत्‌ छपाई के दाम ओर अ्रधिकाश परिश्रम से वे बचेः 
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रहते हैं | इस तरह देहाती श्रखबारबाले थोंडी मिहनत,और थोड़े खचे 
में अ्रच्छे-अच्छे अखबार:निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं । 
...पिंडीकेटों की तरह अरुखबारी सभाएँ (१९ए७३)७[०७7" ए7-075) 
भी यही काम करती हैं। फर्क केवल इतना ही है कि ये सभाये छुपे हुए 
कागजो की जगह कम्पोज किये हुये लेखो के '्लैंट बहुत कम दामों पर बेचती 
हैं। अखबार वालों को केवल इतना ही काम करना पडता है कि उन्हें " 
प्रेस पर जमाकर वे छाप देते हैं। इनके सिवा प्रकाशक-समितियों 
(९७७७७ $ए -807७७७७) भी अमेरिका भर में फैली हुई हैं। उनका 
काम प्रति सप्ताह अखबारों में पत्र लिखना है। यह काम वे मुफ्त करती हैं। 
इसका कारण यह -है कि इन' पत्रों मे शुप्त विज्ञापन रहते हैं । जिन लोगो 
-के विज्ञापन इनमें रहते हैं | वही लोग इनके जीवन के आधार होते हैं । 
केवल देहाती अखबार ही नहीं, किन्ठु मासिक पुस्तकें भी छुपे हुये इ 
.  कागजो के बल पर प्रकाशित होती हैं। मासिक-पुस्तक-प्रकाशक) लोग 
) हर महीने लेख खरीद लेंते।हैं | ये सत्र लेख केवल छुपे ही नही किन्तु , 
युस्तकाकार बंधे भी होते हैं | केवल ठाइटिल-पेज कोरा रहता है, उन 
पर प्रकाशक अपना नाम छाप देता है| इसके सिवा भीतर भी कुछ 
पृष्ठ कोरे रहते हैं, जिनमे प्रकाशक अपने मतलब के लंख,' विज्ञापन 
आदि छापता है | इस तरह बहुत थोड़े परिश्रम ओर खच से मासिक- 
, 'पुस्तक-प्रकाशक लोग अच्छा 'फायदा उठाते हैं।_ - 
अमेरिका के अखत्रारवाले अपने पत्रो का प्रचार बढाने की तरकीत 
खूब जानते हैं | इसीलिए, वे चौका देनेवाली खबरें, चित्रःओर कारदुन 
प्रत्येक अड्डू में अवश्य प्रकाशित करते हैं। क्योकि स्वंसाधारण उन्हें 
बहुत पसन्द करते हैं | इसके सिवा वे थोड़ी-थोडी सब तरह की बातों £, 
छापते हैं| इसलिये पत्रों को सन्न तरह के पेशे, विचार, रुचि और 
प्रवृत्ति के मनुष्य खरीदतों और पढत हैं| अमेरिकन लोग खेल तमाशे के 
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बडे शौकीन हैं | इसलिये सब्र श्रत्तत्रारवाले खेल-तमाशे का एक जुदा 

स्तम्भ और जुदा सम्पादक रखते हैं | इस स्तम्भ में सब तरह के खेल- 
तमाशों के समाचार और लेख प्रतिदिन प्रकाशि+ होतें रहते हैं। अ्रख- 
बार भर में यह स्तम्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके 
हेडिंग” खूब वंडे-बडे अक्त्रों मे ऐसे ढंग से लिखे जाते हैं कि रास्ते सें 
% जो उन्हें देखता है उसी से अखबार खरीदे और पढ़े बिना नहीं रहा 
जाता । इसके सिवा अखब्ाराले ग्राहक बढ़ाने क्री एक ओर भी तर- 
कीजन्र करते हैं। वह यह क्रि त्योह्र के ।दः पत्रों के रंग-विरंगे विशेष 
संस्करण निकालते हैं| उसे सर्वताधारण बहुत उसनन्‍्द करते हैं और पत्र 
को अवश्य खरीदत हैं| इसलिये पन्न-प्रकाशक अखबार के प्रचार 
बढाने का ऐसा अच्छा मौंका हाथ से कभी नहीं जाने देते। _  ] 
अखबार की ख्याति बढाने के लिये नित्य नई-नई तरकीबे निकलती 

- रहती हैं। कोई समाचार पत्रे-प्रकाशक सर्वसाधारण को सुफ्त में लेक्चर 
या गाना-बजाना सुनाने या थियेणर दिखाने का प्रत्रन्ध करता है, कोई 
मुफ्त मे बर्फ बायवा है, कोई बच्चों को सेंत-मैत दवा देता है, कोई 
गरमी के मौसम सें कील के किनारे आरामगाह बनवा देता है, जहाँ 
गरीत्रों के लडकों की परवरिश की जाती है | कोई अ्रखबारवाला बेकार 
“मनुष्यों और स्लियो की नोकरी मुफ्त में लगवा देता है। इसी तरह 
समाचार-पत्र-प्रकाशक लोग अपने-अपने पत्रों को अनेक उपायों से 
असिद्ध करते हैं कुछ पत्रवाले ऐसे भी हैं जो पुराने दरें पर चलना 
ही पसन्द करते हैं। पर उनकी संख्या दिन पर दिन घटती बढती जाती है । 
[ माचे, १६०६ 
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जिस देश में जितने ही अधिक समाचारपत्र होते हैं वह उतनी ही 
अधिक उन्नत श्रवस्था में समझा जाता है | यदि इस विचार से देखा 
जाय तो मानना पडेगा कि चीन दिन पर दिन श्रधिकाधिक उन्नति करता 
'जाता है। सात वर्ष पहले यहाँ चीनियों का एक भी अखबार न था। 
' परन्तु आज चीन में दो सौ से अधिक ऐसे अखबार निकलते हैं जिनके 
स्वामी, सम्पादक ओर प्रत॒न्धकर्ता चीनी ही हैं। पेकिन महानगरी मे 
एक ऐसा दैनिक पत्र है जिसका सम्पादन और प्रबन्ध केवल स्त्रियाँ ही 
“करती हैं। इस पत्र का उद्द श्य ज्रियो की दशा सुधारना है। चीन की 
गवर्नमेट भी पत्रों के ग्राहक बढ़ाने और मूल्य इकट्ठा करने मे खास-खास 
अखबारवालों को मदद देती है। प्रान्तिक शासन-कर्ता भी इस काम 
मे उनकी सहायता करते हैं। मंचूर्रिया के राज-प्रतिनेधि ने मकदन 
नगर के चोक में एक बडी मारी इमारत बनवाई है। बहाँ पर एक विद्वान 
मुख्य मुख्ये समाचार-पत्रों को पढ़ कर स्वेताधारण लोगों को नित्य 
सुनाता है। पेकित में भी कई पढ़े-लिखें आदमी गली-गली अखबारों को 
जोर-जोर से पढते फिरते हैं | इस प्रकार निरक्षुर मनु्यों को भी देश 
की दशा और संसार की मुख्य-मुख्य घटनाओं का ज्ञान हो जाता है । 
चीनी अ्रखबार दो तरह के होते हैं | एक तो वे जो अत्यन्त पतले 
कागज पर ,एक ही तरफ छापे जाते हैं | दूसरे वे जो दोनों तरफ छुपते 
हैँ ओर जिनका कागज भो मोटा होता है | दूसरे प्रकार के अखबारों को 
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वि 


'लोग अधिक पसन्द करते हैं | इन पत्रों में विदेशी तार-समाचारों की 
अच्छी भरमार रहती है । इसके सिवा भिन्न-भिन्न विपयों पर सम्पादकीय 
लेख भी रहते हैं । 

चीन श्रत्यन्त स रक्षणशील देश है। पर आ्राजकल वहाँ बडी शीघ्रता 


से परिवर्तन हो रहा है । यह बात अखबारों के लेखो की अपेक्षा विज्ञापनों | 


से अधिक प्रकट होती है | एक उदारहण लीजिये । अब तक चीन - देश- 


वासी प्रथिवी को विपटी मानते थे। परन्तु अब चीनी सामाचारपात्रों में 


वर्तुलाकार प्थिवी के ग्लोबो (७]0089) के विज्ञापन बहुत छुपते हैं। 
इसी प्रकार अन्य सैकड़ों प्रकार की यूरोपियन चीजो के विज्ञापन, ठेठ 
चीनी अखवारों में धडाधड़ प्रकाशित होते हैं | हि 


किसी-किसी अखबार में चीनी भाषा के साथ-साथ अग्नेंजी के भी 


कई कालम रहते हैं | वहों अं गरेजी भाषा का प्रचार दिन पर दिन 

बढ़ता जाता है। अ्रगरेजी मे तार-समाचारों के सिवा शिक्षा, राज- 

नीति और समाज सुधार-सम्बन्धी लेख भी रहते हैं | इससे मालूम होता 

है कि चीन देशवासी अब जाग उठे हैं ओर सममभने लगे-हैं कि हमारी 
या दशा है ओर दमें क्या करना चाहिये। 


उन्नति की इच्छा रखनेवाली अन्य जातियों की तरह चीनी जाति के 


* शिक्षित युवक भी अपने देशवासियों को जगाने का प्रयत्न कर रहें हैं। 
इन लोगों के इस उद्देश को पूर्ति करनेवाले कई पत्र निकलते है ) यद्यपि 
सर्वसाधारण लोग इन पत्रों को बहुत पसन्द करते हैं, तथापि राजकर्म- 
चारी और विदेशी लोगो की कोप-हृष्टि इन पर अकसर पड़ा करती है। 
तिस पर भी इस प्रकार पत्र दिन-दिन उन्नति करते जाते हैं ! 


अखबार वाले अश्रपनी स्वतन्त्रता-प्रांप्ति के लिये बडा आन्दोलन कर 


रहे हैं | इसके सिवा वे लोग डाक और तोर का महसूल भी कम करना 
चाहते हैं। ओर सरकारी कारवाइयों का प्रकाशित बरने तथा 'ब्रिना 


हु 
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विचार के जेल मे हूँ न दिये जाने का' अधिकार मो चाहते हैं | परन्तु 


गवर्नमेंट उनकी इन प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं देती ओर उनको अपने 
पज्ज में दत्राये रखना चाहती है | बडी लजा की बात है | कि: पूर्तोक्त 
अधिकारों से केवल चीनी-पत्र ही वश्चित रक़्खे जाते . हैं, विदेशी लोगों 
के पत्र स्वच्छुन्दतापूर्वक उनका ,उपमोग कहते हैं. । चीनी गवर्म पेंट ने। ' 
अलबारो के जिए एक नया कानून बनाया है | उसकी रू से पत्रों के 
अकाशक, ,सम्पादक और सुद्रक वही हो सकते हैं जिनकी श्रवस्था बीस 
चर्ष से अधिक हो, होश हवाश दुरुस्त हों ओर सजायाफ्ता न हो। 
अड्शशा्त्रं, चित्रकारी और शिक्षा-सम्बन्धी पत्रों को छोडकर प्रत्येक 
पत्र के लिथे उसके सश्चालकों को सवा दो छगये की जमानत देनी 
पड़ती है । प्रैत्येक अक्ठ की एक कापी  स्थानिक मौजस्ट्रेट के 
पास ओर दूसरी पेकिन के किसी उच्च राज-कर्मचारी के पास भेजी 
जाती है।._ | 

जो पत्र सरकारी गुप्त भेदो को प्रकाशित करते हैं उन्हें. बंडी कही 
सजा, दी जाती है। राज-प्रिरुद्ध, शान्ति-मंगकारी अ्रथव्रा र्म खिज के 
विरुद्ध लें लिखनेवालों को छः महीने से लेकर दो वर्ष तक का जेल 
दिया जाता है। राजनेतिक दोंव पेंच की बाते प्रकाशित करने वाले पत्र 


- कभी-कभी कुछ दिन के लिये बन्द भी कर दिये जाते हैं । । 


: “पत्र सम्बन्धी कानून पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है। 
कुछ दिन हुए, टांकाई सिंग नामक एक विख्यात अखबारवालें ने किसी 
राज-विद्रोही पत्र से एक लेख अपने पत्र में उद्धृत किया । फिर ब्या 
था, अधिकारी-गण क्रोत्र से अन्धे हो गये | उन लोगों ने रूट सिंग 
महाशय को गिरफ्तार किया ओर बिना विचार के जेल में दस दिया। 
इसी तरह पिछलें साल एक अखबचारवाले के इतने बेत लगाये गये कि 
चह मर ही गया | 


१२६ साहित्य-सीकर 
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कुछ समय से चीनी गवर्नमेंट अपने पत्र अलग निकालने और 
विदेशी पत्रों पर प्रभाव जमाने की चेः्य कर रही है । यह बात वह 
इसलिए करती है जिसमें अन्य जातियो से ऋगडा होने पर उसका पत्ष 
प्रवल रहे | पर उसकी यह चेष्या व्यर्थ और अनुचित है | इस - हु 
उसके उद्दंश को सिद्धि नहीं हो सकती। बेहतर है कि वह चीनी श्रखब।रो 
को काफी स्वाधीनता प्रदान करे | क्योंकि जब तक चीनी अखबार 
स्व॒तन्त्र और प्रबल न झोंगे-तव तक चीन की पूरी उन्नति न होगी | 
यद्यपि चीनी अखंबार अभी बाल्यावस्था ही में है तथापि उन्होंने 
थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ उन्नति .कर ली है और उनका बल बराबर * 
बढ़ता जाता है। इससे विदेशियों के हृदय में वे कोटे की तरह चुमने 
लगे हैं। जो हो एक उठती हुई/जाति के प्रबल-वेगवाही आकांणा-खोत 
को कोई रोक नहीं सकता । 
[ अ्प्रौल, १६०६ 


१८--विलायत का “टाइम्स” नामक प्रसिद्ध 
समाचार-पत्र 


आज हम, इस लेख में, विलायत के सबसे अधिक प्रभुत्वशाली- 
आर विख्यात पत्र टाइम्स के विषय में कुछ लिखने का साहस कर रहे 
हैं । जिस सामग्री के आधार पर हम यह लेख लिखने जा रहे हैं वह 
पुरानी है। श्रतएव, सम्भव है, इसक़ी कुछ वार्तेआज वैसे ही न हों- 
जैसी कि इसमे लिखी गई हैं | तथापि, आशा है, फिर भी पाठकों का 
कुछ न कुछ मनोरञ्नन ओर ज्ञानवद्ध'न इससे अवश्य ही होगा । 

इस युग में समाचार-पत्र संसार की एक बडी प्रबल शक्ति है। 
समाचार-पत्रों का वैभव और महत्व पाश्चात्य देशों में ही देखने को मिलता 
है, भारत में तो अभी उनका बाल्यकाल ही है | रु हो एक-एक पत्र के 
तीस-तीस चालीस-चालीस हजार ग्राहक हो जाना तो एक सामान्य सी 
बात है | वहाँ अनेक ऐसे पत्र हैं जिनकी आहक्-संख्या लाखों तक 
पहुँची है। भारतीय सम्पादकों और लेखकों की तरह पाश्चात्य देशों 
के सम्पादको और लेखकों से लद्चमीजी की शत्रुता नहीं । वहाँ ऐसे 
मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ी है जो केवल लेख लिखकर अथवा 
हैं। सेट निहालसिंह के लेख पाठकों ने पढ़े होंगे | श्राप भारतवास 
हैं। आप पहले अमेरिका मे थे। अब कुछ समय से आप बिलायती- 


श्श्८ साहित्य-सीकर हु 





की राजधानी लन्दन में व्रियनमान हैं । आप नामी लेखक हैं | समाचार 
पत्रो और सामयिक पुस्तकों मे लेख लिखकर ही आपने ख्याति पाई है।- 
आपके लेख भारत ही के नही, योरप ओर अमेरिका के भी समाचार 
पत्रों में निकला करते हैं । लेख लिखना ह आपका व्यवसाय है | उससे 
आपकी आमदनी भी बहुत काफी होती होगी । जब एक विदेशी मनुष्य 
'विलातयय से इस व्यवसाय से जीवकोवार्जन कर सकता है तब वहीं के 
रहनेंवाले सुयोग्य लेखकों की आमदनी का तो कहना ही क्या है। विला- 
यत के प्रायः सभी निवासी समाचार पत्र पढनें का शोक रखते हैं | वहाँ 
किसी समाचार-पत्र की एक कापी से दस-बरीस आदमियों का काम नहीं 
निकलता । जूतों में टॉके लगानेवाला मोची भी, फुरसत के वक्त, ताजा 
देनिक परचा खरीदता और -पढ़ता है। इन्हीं कारणों से योरप “और 
अमेरिका के छोटे छोटे देशों ओर प्रदेशों तक में समा चार-पत्रों की संख्या 
सैकडों हजार तक पहुँचती हैं | योरप के एक बहुत ही छोटे से देश 
स्वीय्जरलेंड ही मे, छः सो से अधिक समाचार पत्र हैं। इस ससय ग्रैंट- 
ब्रिटेन, अर्थात्‌ श्रेंगरेजों को विलायत में, तीन हजार से भी अधिक_ 
समाचा*-पत्र निकल रहे हैं। वहाँ के पत्रों में “टाइम्स” सब से अधिक 
प्रभावशाली समभा जाता है | उसी का कुछ हाल नीचे दिया जाता हैः-' 
१७८५ इंसवी की पहली जनवरी को इस पत्र का जन्म हुआ । इसके 
ज़न्मदाता का नाम था जान वाल्टर | पहले इस पत्र का नाम था-दि 
लन्दन डेलीयूनीवरसल रजिस्टर (38 ॥,0700 7 29 79 एंजाएश'उर्थश 
.908/96/) उत्त्ति के तीन वर्ष बाद इसका नाम “टाइम्स” पडा । 
टाइम्स का सचालक जान ववाल्टर एक स्वतन्त्र प्रकृति का मनुष्य था। 
वह अपने पत्र का सम्पादन भी बडी स्वतन्त्रता ओर निर्माकता से करता 
-था । वह कुछ तत्कालीन राजपुरुषों के दुराचार न देख सका । श्रतएव 
वह उसके कारनामों को अपने पत्र में प्रकाशित करने लगा । फल यह 
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हुआ कि उसे दो वर्ष के भीतर तीन दफे जुमाना देना पड़ा | यही 
नहीं, उसे जेल की हवा खानी पड़ी | १८०३ ईसवी में उसने टाइम्स 
का प्रतम्ध अपने द्वितीय पुत्र जान वाल्टर के हाथों में सौप दिया। पुत्र 
ने अपने पं्र की विशेष उन्नति की। वह अपने पिता से भी अधिक 
स्वतन्त्रता-प्रेमी निकला | उसने तत्कालीन मत्रि-मए्डल के कामो की बड़ी 
ही तीत्र आलोचना की । इंस कारण थइम्स में जो गवर्नमेंट के विज्ञापन 
छपते थे उनका दिया जाना बन्द हो गया। कहा तो यह भी जाता है 
कि शासक-दल ने टाइम्स के साथ यहाँ तक सलूक किया कि विदेशों 
से आतनेवाले उसके सभाचार बन्द्रों ही पर रोक लिये जाने लगे | परन्तु 
द्वितीय जान वाल्यर इन बातों से जरा भी विचलित न हुआ । उसने 
विदेशी समाचार मेंगाने का दूसरा किन्त पहले से भी अच्छा, प्रबन्ध 
कर लिया । १८१४ ईसवी में उसने छापने की कलों में भी ऐसा सुधार 
कर लिया,कि एक घण्टे में टाइम्स की ग्यारह सो कापियाँ निकलने 
लगी | उस समय तक इतना तेज चलनेवाला और इतना अधिक काम 
देनेवाला और केई प्रेस कहीं अन्यत्र न था। टाइम्स के सम्पादकीय 
विभाग में भी उन्नति की गई । पत्र का श्राकार, लेखों की सख्या और 
उनकी उत्तमता वढ़ गई | यह सब हो जाने पर आहक-संख्या में भी 
अच्छी वृद्धि हुई। १८१४ में कोई पॉच हजार ग्राहक थे। १८३४ में वे 
दस हजार हो गये, श्द्ष्८ में १८,३०००; १८२४ में २२,०००;१८५१९ 
में ४०,००० ओर श्प्भड मे ९१,००० | 
१८५० ईसवी के बाद थाइम्स की उन्नति बडे वेग से होने लगी। 
उस समय उसके मालिकों के! यह चिन्ता हुईं कि छापने की कलों में और 
शेसे सुधार होने चाहिये जिससे और भी कम समय में अधिक कापियाँ 
ऋप सकें | इस पर, १८५६ ईसवी में, टाइम्स के कार्यालय के एक कर्म्म- 
च्चारी नें एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे दोनों तरक्न एक ही साथ कागज 
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छुपने लगा | १८६६ में एक ओर भी सुधार हुआ । टाइम्स के मालिकों 
ने “वाल्टर” प्रेस का आविष्कार किया। तब टाइम्स की बारह हजार 
कापियाँ एक घण्टे मे छुपने लगीं। १८६५ में हो-नामक एक साहब के 
बनाये हुये प्रेस काम में आने लगे । उन प्रैसो ने छापेखाने के व्यवसाय 
में अभ्र्‌ तपूर्व हलचल पैदा कर दी । उन्होंने संसार के चकित-सा कर 
दिया | उनकी बदौलत एक ही घण्टे में छत्तोस हजार कापियाँ निक- 
लने लगीं | इतना ही नही, प्रेस की मशीन से एक कल ऐसी भी लगा 
दी गई जो छपे हुये कागजो को साथ ही साथ पुस्तक का रूप देकर 
उनकी सिलाई भी कर देने लगी | 

टाइप कम्पोज करने में बहुत समय लगता था | ।१८७६ ईसवी में 
यह कठिनता या त्रूटि भी दूर कर दी गईं। टाइम्स के काय्यौलय के 
जर्मनी-निवासी एक कारीगर ने एक ऐसी कल ईजाद कर दी जो एक 
घण्टे में टाइम्स पत्र की र६८ सतरें या १६,३८८ भिन्न-भिन्न प्रकार, 
के थाइप कंपोज करने लगी | इस कल के टाइम्स के मालिकों ने उस 
कारीगर से मोल ले लिया । 

पारलियामेट की कामन्स सभा की वक्‍क्कताओं के सर्व-साधारण के 
पास तक सबसे पहले पहुँचाने का भी प्रजन्ध किया गया | १८८५ ईसवी 
में पारलियामेंट के मवन से लेकर थाइम्स के काय्यालय तक टेलीफोन 
लग गया | उधर प्रारलियामेंट में वक्तठ्वतायें होती थीं, इधर टाइम्स के 
काय्यालय में कम्पोजीयर लोग मैशीन द्वारा उन्हें कम्पोज करते जाते ये 
इसके कुछ काल बाद पारलियामेंट का काम आधी रात से आरम्भ 
होने लगा | तब से टेलीफोन की जरूरत न रही | संवाददाताओं ही के 
द्वारा प्रास हुई वक्‍तृताओं की नकल छाप दी जाने लगी | 

ठाइप कम्पोज करनेवाली मैशीनों के कारण समय की बड़ी बचतः 
हुई परन्तु छापने के बाद ठाइपों के निकालने और उन्हें उनके मिन्न- 
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मिन्न स्थानों में रखने में बहता झमय व्यय होता था । पूर्वोक्त जर्मन 
कारीगर ने एक कल आर उदार की थी जो यइपों के निकाल-निकाल- 
कर उनके निश्चित स्थानों में पहुँचा देती थी। परन्तु इस कल से आशा- 
जनक सफलता न हुई । इसी बीच में विकस नाम के एक साहब ने टाइप 
डालने की एक कल ऐसी तैयार की थी जो टाइपो के बहुत शीघ्र और 
साथ ही पुराने यइपों से बहुत उम्ह ओर थोड़े ही खर्च में ढाल देती 
थी । १८६६ ईसवी में यह लाइनों टाइप (|.70 (०7० ) मैशीन तैयार 
हुई | थाइम्स के मालिकों ने विक्‍स साहब को अपने लिये टाइप ढालने 
का ठेका दे दिया। आज-कल टाइम्स के काय्यौलय में जो टाइप एक 
'बार काम' में आ जाता है उससे फिर काम नहीं लिया जाता | वह गला 


डाला जाता है | मैशीन-द्वारा आाश्प आप ही ढलते और मैठर कम्पोज 


होता जाता है। 

१६०४-०४ में रूस-जापान-युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध समाचार 
पाने के लिए थइम्स के मालिकों ने अपने काय्यालय से युद्ध-स्थल के 
एक जह्दयाज तक बेतार का तार लगा दिया था। इस अभूतपूर्व प्रबन्ध- 
कुशलता की जितनी तारीफ की जाय कम है | 

टाइम्स में यिज्ञापनों की भरमार रहती है | ज्यों-ज्यों उसकी ख्याति 
बढ़ती गई त्यों-त्यों विज्ञापनों की संख्या में भी वृद्धि होती गई | विज्ञा- 
पनों से टाइम्स के आमदनी भी बहुत होती है | टाइम्स में बड़े आकार 


- के बीस पद्चीस प्रष्ठ रहते हैं। यह पृष्ठ संख्या कमी-कमी अधिक भी हो 


जाती है | साम्राज्य दिन ( £रशी८१०५ ) पर टाइम्स के अड्डठ का 
ग्राकार बहुत बढ़ जाता है । उसका वह अछ्ठ कभी कमी ७२ ए्ृष्ठो का 


निकलता है | 
समाचारो की सत्यता, साहित्य-सम्बन्धिनी चची और गवेषण-पूर्य 


“ क्षेखों की महत्ता के लिए. आइम्स बहुत प्रसिद्ध है। उसके लेखक योग्य--- 
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बहुत योग्य--ओर विद्वान्‌ होते हैं | उनमें एक खास बात पाई जाती 
है | बे लोग प्रायः अपना नाम गुप्त रखते हैं |अ्थवा वे किसी काल्पनिक 
नाम से लेख देते हैं | उसके संवाददाताओं की संख्या भी बहुत श्रघिक 
है | उनकी सख्या सैकढ़ो है। विदेश के बड़े बड़े नगरों में सर्वत्र उसके 
संवाददाता रहते हैं | टाइम्स के प्रचाराधिक्‍्ष ओर उसकी उन्नति का 
एक कारण यह भी है कि कोई ओर किसी श्रेणी. का मनुष्य अपनी 
शिकायत लिख भेजे, तथ्याश होने पर, अइम्स उसे बहुत करके बिना 
छापे नहीं रहता | समाचार मेंगाने का प्रबन्ध जितना अच्छा ठाइम्स 
का है उतना और किसी भी पत्र का नही । 

टाइम्स के समाचारों की सत्यता के विषय में एक घटना उल्लेख 
योग्य है। १८४० ईसवी में टाइम्स के एक संवाददाता ने पेरिस से यह 
समाचार भेजा कि जारूसाजो के एक बड़े भारी हल ने जाली हुरिडयाँ 
बनाई हैं ओर -व शीघ्र ही एक दिन योरप के बड़े-बड़े बकों में पेश 
की जायेंगी । अइम्स ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इस समाचार 
को, कुछ जालसाजो के नामसहित, प्रकाशित कर दिया | समाचार सत्य 
निकला । फल यह हुआ कि कितने ही बैड ठगे जाने से बच गये | एक 
आदमी ने, जो सालसाजों के दल का बताया गया था, टाइम्स के ऊपर 
मानहानि की नालिश ठोक दी | अमभियोग बहुत दिनों तक चला। अन्त 
में गइम्स ही की जीत हुई । परन्तु पचहत्तर इजार रुपया मुकदसेबाजी 
में स्वाह्य हो गया | इस पर आहकों ने ठाइम्स की सहायता के लिए 
चन्दा किया, परन्तु, उसके स्वामिमानी मालिकों ने चन्ददे की रकम लेना 
नामन्‍्जूर कर दिया ओर जो रुपया चन्दे से एकत्र हुआ था उसे उन्होंने 
एक स्कूल के दान कर दिया | 

सर्व-साधारण की सेवा करते हुये ठाइम्स को और भी कई बार 
आधर्थिक हानि उठानी पडी है। उन्नीसवी शताब्दी-के पू्वाद्ध के अन्त में 
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इंगलेंड में बहुत सी ऐसी रेलवे कम्पनियाँ खडी हुई जो थोड़े ही दिन 
* चल कर टूट गई । इन कम्पनियों के नाम पर धूर्त लोग सर्व-साधारण 
- के खूब ठगते थे | १८४५ ईसवी में टाइम्स ने इन धूर्तों के विरुद्ध घोर 

आन्दोलन किया | फल यह हुआ कि टाइम्स के उन विज्ञापनों के न॑ 

मिलने से बड़ी आशिक हानि उठानी पड़ी जो'उन कम्पनियों की ओर 

से उसमें छपते थे । परन्तु उसकी तो हांनि हुई, जन-साधारण के बहुत 

लाभ पहुँचा | लोग ठगे जाने से बच गये | 

. यद्यपि विदेश में टाइम्स के स्वतन्त्र संवाददाताओं की कमी नहीं 

तथापि रूटर की संवाददायिनी एजेन्टों से भी उसका गहरा सम्बन्ध है | 

इस एजेन्सी के जन्मदाता का नाम जूलियस रूटर था। १८४६ ईंसवी में 

उसने इस एजेन्सी की स्थापना पेरिस में की थी | पेरिस ओर बलिन के 

बीच में तार लगा था । इसलिये इन दोनों स्थानों के समाचार तार-द्वारा 
आते थे | फ्रांस ओर जर्मनी के अन्य स्थानो ओर बड़े-बडे नगरों से 
समाचार मेंगाने का काम कबूतरों से लिया जाता था। ज्यों-ज्यों तार 
का प्रचार बढ़ता गया त्यो-त्यो एजेन्सी भी अपना काम बढ़ाती गई। 
उससे टाइम्स का सम्बन्ध १८४० ईसवी से हुआ-था। 

टाश्म्स के दैनिक संस्करण के अतिरिक्त ओर भी कई सस्करण 

निकलते हैं ! सप्ताह में तीन बार निकलनेवाले संस्करण का नाम “मेल? 
(०) है। १८७७ ईसवी से एक साप्ताहिक सस्करण भी निकलता है। 
श्यूय४ बैसवी में कानूनी बातों की आलोचना के लिये “ला-रिपो्ट स? 
(,9७ रिट०7005) का जन्म हुआ | “कमशल केसेजः? ((०गराश- 
८४ (४५८५) वारिज्य-व्यवसाय की चर्चा रहती है। १८६७ में 
साहित्य-सम्बन्धी विषयो की विवेचना के लिये टाइम्स के  लिटरेचर” 
([(टाधण८) अथीत्‌ साहित्य नाम के एक साप्ताहिक संस्करण का 
जन्म हुआ था । पर वह पत्र शायद ओरों के। दे दिया गया है | उसके 


रछ 
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स्थान में देनिक आइम्स के वृहस्पतिवार के अड्ड के साथ एक साहित्य- 
सम्बन्धी क्रोड़पत्र निकलता है | इस क्रोड़पंत्र से अर गरेजी साहित्य का बड़ा 
उपकार हुआ है | लोगों ने इसे बहुत पसन्द किया है। १६०४से देनिक 
थरम्स में व्यापार सम्बन्धी (साकार बयाए॑ (णधधाशटांओं 5प9ए€- 
गधा), १६०१ में भवन-निर्माण-सम्बन्धी (टव9गार्थातठ 5097७ 
7८() ओर १६१० से स्त्रियों के लिये (९४०गाशा5 8प/एशलाशा0 
नामक क्रोड़पत्र भी सप्ताह में एक एक बार निकलते हैं | 
टाइम्स का पुस्तकालय बहुत विशाल है | उसके कायालय से बहुत 
सी अ्ग्राप्प और अमूल्य पुस्तकें भी. समय पर अकाशित होती 
रहती हैं | अर गरेजी विश्वकेश (+॥८एटॉ०एब्ट्वैस  विशक्षाां८७) के 
पिछले संस्करण वहीं से निकले हैं। मूल्य भी उसका बहुत कम रक्‍्खा 
गया है। जरममनी के प्रसिद्ध राननीतिक विस्मार्क का गुप्त जीवन चरित, 
दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध सम्बस्थी ग्रन्थ ओर रूस जापान के युद्ध का 
इतिहास आहि भी यइम्स ही के काय्यौलय से प्रकाशित हुये हैं, और 
भी अनेक अ्रनमोल-ग्रंथ उसकी बदोलत सर्व-साधारण के पढ़ने के 
मिले हैं। ग्रन्थों का प्रक्राशन-का्य्य उसने अब तक बराबर जारी 
रक्खा है। न्‍ 
[ अ्रगस्त, १६२६ 


१९--खुदाबरूश् लाइब्रेरी 


बॉकीपुर में एक नामी पुस्तकालय है। उसका नाम है खुदाबख्श- 


ह ब्लाइब्रे री । १६०३ ईसवी तक उसे बहुत कम लोग जानते थे । परन्तु 


यूवोक्त वर्ष लार्ड कर्जन ने उसका मुलाहज़ा किया तब से गवर्नमेंट के 
अनेक बड़े-बड़े अफसर उसे देखने के लिए आने लगे | फल यह हुआ 
पके इस पुस्तकालय की प्रसिद्धि हो गई | बात यह है कि हम लोग अपनी 
आखो देखना नहीं जानते | जब ओर केई हमें कोई चीज दिखा देता 
है और उसके गुण बता देता है तब हम भी उसकी कदर करने लगते 
है। लार्ड कर्जन की बदौलत ही हम लोगो ने इस पुस्तकालय के 
पहचाना । अब तो इसका नाम देश' देशान्तरों तक में हो गया है। इस 
पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें---हस्त-लिखित--ऐसी भी हैं जो अ्न्यत्र कहीं 
नहीं। लन्दन, बलिन, पेरिस, न्‍्यूयाक ओर सेन्‍्ट पिट्स॑वर्ग में भी 
झनकी कापियाँ नहीं | है 

गत एप्रिल में बॉकीपुर से “एक्सप्रेस”? नामक अगरेजी' भाषा के 
समाचार पत्र ने अपना एक विशेष अड्ठ निकाला। उसमें इस पुस्त- 
'कालय पर एक सचित्र लेख है | उसी से लेकर, कुछ बातें इसकी पुस्तकों 
के सम्बन्ध की, नीचे लिखी जाती हैं । 

इसमें जो पुस्तक हैं वे खुदाबख्श नामक एक पुस्तक प्रेमी विद्वान्‌ 
की एकन्न की हुई हैं। उनके पुस्तकें एकत्र करने का व्यसन सा था। 
मरते दम तक उन्होंने दूर-दूर से पुस्तक मेंगाकर ओर हजारो रुपया 


ञ्र 


पर 
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खर्च करके उन्हें इसमें रक्खा | पुस्तकालय के लिए उन्होने एक अच्छी 
इमारत भी बनवा दी। उसमें विशेष करके अरत्री फारसी ही की पुस्तक 
अधिक हैं। ये पुस्तकें बड़े ही महत्व की हैं; कोई-केाई तो अनमोल ओर 
दष्प्राप्पय भी कही जा सकती हैं। उनमे से कितनी ही ऐसी हैं जो देहली 
के ब्रादशाहों की लिखाई हुई हैं। अरब, फारिस ओर तुर्किस्तान तक के 
नामी नामों लेखके की वे लिखी हुईं हैं। लाखों रुपये उनके लिखाने 
में खर्च हुए हैं । 

पुस्तकें अनेक विषयो की हैं। इतिहास, दर्शनशासत्र, धर्म्मशास््र, 
साहित्य, वेदान्त, आयुर्वेद आदि केई विषय ऐसा नही जिस पर अनेक 
अनेक पुस्तक न हों। पर हैं वे सब मुसलमानो ही की रची ओर लिखी 
हुई | जिनका सम्बन्ध धर्म से है वे सब की सब प्रायः भुसलमानी ही 
घ॒र्म की हैं। डाक्टर डेनिसन रास ने इस पुस्तकालय की पुस्तके की 
एक बहुत बडी सूची प्रकाशित की है । उससे इस पुस्तकालय के अन- 
मोल रत्नों का ज्ञान सर्व साधारण के होने में बहुत सुभीता हो गया है । 
इस पुस्तकालय में हजारो अलम्य ग्रन्थ-रत्न ही नहीं, किन्तु कितने ही 
पुराने अ्रन्थकारों के हाथ से लिखी हुई, उनके ग्रन्थों की असल कापियाँ, 
भी हैं। उनमें उन्हीं के हाथ से किये गये संशोधन, परिशोधन, 
टिप्पणियाँ ओर का<-छॉट, जैसे के तैसे, देखने के मिलते हैं। अरब में 
जब से विद्या-दीपक की ज्योति जली-तब से जितने उत्तमोत्तम अन्थ 
मक्राशित हुए उनमें से अधिकाश की कावियॉ-इस पुस्तकागार में 
संग्रहीत हैं| इस पुस्तकागार के देख लिया मानो मुसलमानों के विद्या- 
विकास का मूत्तिमान रूप देख लिया | 

इसमें शाहइनामा की एक कापी है। उसे काबुल और काश्मीर के 
गवनर, अली मरदान खाँ, ने शाहजहाँ बादशाह के नजर किया था | 
उसकी लिएि" बडी ही सुन्दर है । हाशिये पर सुनहरा काम है। ६४२ 


हर 
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'हिजरी की लिखी हुईं है | ६१२ प्रष्ठ पर अली मरदन ही के हाथ का: 
एक लेख है, जिसमें लिखा है कि यह पुस्तक मैंने बादशाह को मैंट में: 
दी | एक कांपी शाहिन्शाइनामे की है | उसमें रूम के सुलतान मुहम्मद 
तीसरे का चरित, पद्म में, है । इस पुस्तक की दूसरी कापी आज तक 
और कहीं नहीं मिली | यह कापी शायद खुद सुल्तान के लिए कुस्तुन- 
त॒निया ही में लिखी गई-थी। किसी प्रकार यह देहली पहुँची और 
शाही पुस्तकालय में रखी गई | इस पर तैमूरी घराने के कितने ही बाद- 
शाहो और अमीरों की मुहरें और दस्तखत हैं।शाहेजहॉ कीबड़ी लड़की, 
जहानआरा बेगम, की भी मुहर इस पुस्तक पर है | यह लड़की विदुषीर 
थी | इसकी मुहर बहुत कम देखंने में आई है। हाफिज के दीवान की 
कई कापियाँ, इस पुस्तक में, हैं | उनमे एक कापी बडे महत्व 
की है । उस पर हुमायूँ और जहॉगीर के हाथ से लिखे गये कितने ही - 
व्प्पिण, द्शिये पर है | घुलसीदास की रामायण की तरह दीवाने- 

_ हाफिज से भी शक्ुन या प्रश्न पूछे जाते हैं। यथाविधि पुस्तक खीलकर 
उस शेर का मतलब देखा जाता है जो खोलने पर निकलता है | उसीके 
अनुसार प्रश्न करनेवाला अपने प्रश्न का फलाफल जान लेता है | इस 
-तरह किये गये कितने ही प्रश्नो ओर उनके फलाफल का उल्लेख, पूर्वोक्त 
दोनों बादशाहों ने इस कापी के हाशिये पर अपने हाथ से किया है । 

- कुरान की तो न मालूम कितनी कापियाँ इस पुस्तकालय मे हैं। 

वे इतनी सुन्दर हैं और उनकी-लिपि इतनी मनोहर है कि देखकर चित्त 
प्रसन्न हो जाता है। 

खान-खाना अब्दरद्वीम ने यसुफ जूलेखा की एक कापी लिखाई- 
थी | उसके लिखाने मे उसने एक हजार सुदर्रे खर्च की थीं। यह 
कापी उसने जदहॉगीर बादशाह को नजर की थीं। यही कापी बॉकीपुर 
के इस पुस्तकागार की शोभा बढ़ा रही | यह ६३० हिजरी की लिखी: 
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हुई है। हुमाय के भाई मिजा कामरान के दीवान की भी एक कापी 
दर्शनीय है | यह एक नामी लेखक की लिखी हुई है | जद्दँंगीर और 
-शाहेजहाँ के दस्तखतों के सिवा ओर भी कितने ही बड़े-बड़े अमीरों के 
दस्तखत इस कापी पर हैं । 
इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तक बहुत पुरानी हैं | ६०० ह्विजरी तक 
की पुस्तकें इसमें हैं। जहरवी नामक एक अरब-निवासी इकीम की 
पुस्तक, ५८८४ द्दिजरी की लिखी हुई, यहाँ है [यह शल्य-चिकित्सा अथौत्‌ 
सजरी (5प्राठुटा०) पर है | इस पुस्तक में चीर-फाड़ के शस्त्रों के चित्र 
-भी हैं, जिनमें से कितने ही शस्र आजकल के डाक्टरी शस्तरों से मिलते- 
जलते हैं। कुछ पुरानी, पुस्तकें ऐसी मी हैं जिनमें ओषधियों और पशुओं 
के रगीन चित्र भी हैं | 
मुहम्मद साहब के जीवनचरित और कुरान शरीफ के इतिहास से 
-संबन्ध रखनेवाली भी कितनी ही पुस्तक इस संग्रद्मलय में हैं | इतिहास 
और नामी-नामी पुरुषों के जीवनचरित तो न मालूम कितने होंगे |.“ 
जहाँ तक हम जानते हैं, भारत में, एक भी विद्याव्यसनी हिन्दू ने 
“हिन्दुओं की बनाई हुई प्राचीन पुस्तको का इतना बड़ा संग्रह श्रकेले।ही 
नही किया संग्रह करके सर्वसाधारण के लाभ के लिए: उन्हें पुस्तकालय 
-में रखना तो दूर की बात है। ह [ अगस्त, १६१४ 
२०-मौलिकता का मूल्य 
कुछ समय से, हिन्दी साहित्य में, मौलिक रचना का महत्व खूब 
गाया जा रहा है | ऐसी रचनाओं की कमी ही नहीं; प्रायः श्रभाव ही ' 
सा बताया जा रहा और जोर ठिया जा रहा है कि सामर्थ्य रंखनेवाले 
लेखको को मौलिक द्वी पुस्तकों की रचना करनी चाहिये | इस पर प्रश्न 
हो सक्रता है कि मौलिक” विशेषण का अर्थ क्या है! कोशकार कहते: 


मौलिकता का मूल्य १३९ 
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हैं कि जिस वस्तु का मूल अथीत्‌ जड उसी में हो उसीको मौलिक कहते 
हैं। मतलब यह कि जिस पुस्तक में ओर कहीं से कुछ भी न लिया 
गया हो वही मोलिक है। 
यह तो “मोलिक” शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ हुआ | इसी अर्थ 
को शायद ध्यान में रखकर हिन्दी-साहित्य से संबन्ध रखनेवाली प्रतिष्ठित 
संस्थायें मौलिक पुस्तके के कताओं को बड़े-बड़े पारितोषिंक देने की 
'घोषणा करती हैं | परन्तु जब मौलिक मानी गई पुस्तक जॉच करने - 
चाले साहित्यशास्त्रियों के सामने जाती हैं तब और ही गुल खिलता है। 
न्तब तो वे लोग यदाकदा औरों की लिखी हुईं मूल पुस्तको के भाध्यों 
ओर टीकाओं को भी मौलिक सममककर भाधष्यकारों और टीका-लेखको 
को भी उपहार का पात्र निश्चित कर देते हैं,। इससे'या तो यह सूचित 
होता है कि कोशकारों का किया हुआ, मौलिक शब्द का श्रर्थ परीक्षक 
परिडतों के मान्य नहीं या पुस्तके' भेजनेवाली और उपहार देनेवाली 
संस्था के मोलिक-रचना-संबन्धी नियमों के परिपालन की उन्हें, परवा 
नहीं | इससे यह भी सूचित होता है कि ओरो के कथन को अपनी 
साषा में अच्छी तरह समझता देनेवाले या उसकी व्याख्या करने वाले 
लेखक भी मौलिक लेखक ही के सददश महत्व रखते हैं । 
संसार में ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। मनुष्यों पर अपने 
पूर्ववती' पुरुषों के शञानोपदेश का असर पड़े बिना नहीं रहता | यही हाल 
लेखके का भी है। किसी विषय पर कुछ लिखनेवाले लेखक के हृदय 
में उन विषय की दृष्टपूर्व पुस्तके के भाव जरूर ही जाग्रत हो उठते हैं । 
जिसने कालिदास या भारवि या शेवसपियर आदि महयकवियों के काव्यों 
का परिशीलन किया है वह यदि उन्हीं काबच्यों में वर्णित विषयों पर 
कविता लिखने बैठेगा तो यह सम्भव नहीं कि उसकी रचना में उनके 
भावों की कुछ न कुछ छाया न आ जाय । इस दशा में सर्वतोभाव से 


मसल 
ही 
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मौलिक रचना करना परम दुस्तर है। ऐसे लेखक टुंनिया में बहुत ही 
थोड़े हुए हैं मिन्‍्होंने अपने पूर्ववती अंथकारों के सचित ज्ञान से, अपनी 
रचनाओ में, कुछ भी लाम न उठाया हो । सर जगदीशचन्द्र वसु ने 
कितने ही नये-नये और अदूभुत-अद्भुत आविष्कार किये हैं और उनका 
विवेचन बड़े-बड़े ग्रन्थों में किया है । आप उनकी पुस्तकेा के पढ़िए | 
आप देखेंगे कि उन्‍्हीने अपने पूर्ववर्ती विशञान-वेत्ताओं के द्वारा संचित॑ 
ज्ञान से कितना लाभ उठाया है | यह कोाई नई बात नहीं | यह बात 
लेखक या विज्ञानवेत्ता की न्‍्यूनता या क्ष्‌ द्रता की भी द्योत्तक नहीं। 
दूसरों के द्वारा प्राप्त शान से लाभ उठाने की परिपाटी तो परम्परा ही से 
चली आ रही है | ओर, पूर्वजों के इस ऋण से बचने का कोई उपाय 
भी तो नहीं | सभी लेखक--समभी. ग्रन्थकार---अपने पूर्व॑त्रतती परिडतों 
के ज्ञान से अपनी ज्ञान-दृद्धि करते चले आ रहे हैं | यह क्रम आज का 
नहीं, बहुत पुराना है और सतत जारी रहेगा | यदि ऐसा न होता तो 
मन॒ष्य-समुदाय आज ज्ञानार्जन की जिस सोपान-पक्ति पर पहुँचा है उस 
पर कदापि न पहुँचता | - 

अतएब विवेचक जनो के देखना चाहिये कि जो पुस्तक उनके 
द्वाथ मे है या जिसकी वे समालोचना करते आ रहे हैं उसमें शानवर्धन 
की कुछ सामग्री है या नहीं। अर्थात्‌ जिन लोगों के लिए वह लिखी 
गई है उनके लिए वह सागग्री उससे अच्छे रूप में अन्यत्र सुलभ है या 
नहीं । यदि है और हाथ में ली हुई पुस्तक में कुछ भी; किसी तरह की, 
विशेषता नहीं तो उसे महत्वहीन समझना चाहिये । यदि यह बात नहीं 
ओर यदि उस पुस्तक से उसके विषय के किसी मी अंश की कमी दूर 
हो सकती है तो यह अवश्य ही अवलोकनीय है। 

[ दिसम्बर, १६२६ 


२१--कवायद-परेड को पुस्तकों में 


ह रोमन-लिपि 


उस साल कानपुर में जो साहित्य-सम्मेलन हुआ था उसकी याद 
कीजिये। उस सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति का भाषण, 
सम्मेलन में पुस्तकाकार बाँठः गया था। उसकी कापियाँ सम्मेलन- 
काय्यालय, इलाहाबाद, से अन भी मिल सकती हैं। उसमें हिन्दी-हिलै- 
पषियो का ध्यान रोमन-लिपि के आक्रमण की ओर आकृष्ट किया गया 
- था और लिखा गया था कि उस लिपि से देवनाग़री लिपि के।'भय हो 
रहा है | लेखक का वह सन्देह सच निकला | यों तो और भी कई लोगो 
ने इस देश में रोमन-लिपि के प्रचार की केशिश की है और - उससे 
होनेवाले अनेक काल्पनिक लाभो का उल्लेख किया है; पर उनकी चेशये 
फलीभूत नही हुई । परन्तु अब तो स्वयं सरकार ने उसे अपनाने का 
' सूत्रपात कर दिया है। इस सूजपात की खबर शायद अत्र तक हिन्दी के 
ह्वितचिन्तको, हिन्दी की सभाश्रों और हिन्दी के समाचार-पत्रो के 
सम्पादकों के नही | होती तो इस विषय की कुछ न कुछ-चची वे लोग 
अवश्य ही करते | परन्ठु इस विषय की कहीं की भी गई, कुछ मी 
चची, इस नोट के लेखक की दृष्टि में नहीं आई। | 
सरकार का शासन ओर सरकार का खर्च प्रजा से प्रास हुये रुपये 
ही की बदौलत चलता है | इस दशा में उसके द्वारा प्रकाशित लेखों, 
- युस्तकों, कानूनों, विशृत्तियों और गैजयों आदि का अनुवाद, देशी भाषाश्रों 
में, करने का अधिकार सर्व-साधारण के होना ही चाहिये । और यह 
- अधिकार, अनेफाश में, उसे अब तेक था भी | पर कुछ समय हुआ, 
सरकार ने एक मेतव्य, अपने गैजट आव इंडिया में, प्रकाशित करके इस 
अधिकार में बहुत कुछ कतर-ब्योंत कर दिया । अ्रत्र कुछ ही कागज-त्रों पे 


न 
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ओर पुस्तकों के छोडकर ओर चीजा का अनुवाद देशी भाषाओ में किये 
जाने की मुसानियत हो गई है | सरकार अब तक जो फौजी किताब, 
कवायद परेड आदि से सम्बन्ध रखनेवाली, निकलती थी उनका श्रनुवाद 
करके कुछ लोग चार पैसे कमा खाते थे। उनके अनुवाद सुन्दर होते थे 
ओर ठीक-ठीक भी होते थे | जिन फोजी सिपाहियों वगैरह के लिये वे 
अनुवाद किये जाते छे |क वे इन्हे बहुत पसन्‍्ढ करते और खुशी से खरी- 
दते ओर पढ़ते थे । सरकारी दफ्तरों से भी अँगरेजी कवायद-परेड की 
पुस्तकों के अनुवाद हिन्दी, उ्दूं ओर गुरमुखी आदि भाषाओं में निक- 
लते थे । पर वे वैसे ही होते थे, ओर अब भी होते हैं, जैसे प्रचलित 
ऐक्टों (कानूनों) ओर अन्य सरकारी पुस्तको के होते हैं। ऐसे अनुवादो 
की मापा दूषित ही नही, दुरूह भी होती है। इसी से लोग उनकी 
अपेक्षा अन्य अनुवादकों और प्रकाशकों के अनुवाद अधिक पसन्द 
करते थे | वे उनकी समझ में अच्छी तरह आग जाते थे | इससे सरकारी 
आजशाओं के पालन ओर कवायद-परेड के नियमों की जानकारी आसानी 
से हो जाने के कारण सरकारी काम में भी विशेष सुमीता होता था। 

परन्तु इन सभीतों की ओर दकपात न करके सरकार ने अत्र गैर-सरकारी 

अनुवादों का किया जाना ही बहुत कुछ रोक दिया है। उसने ऐसा 
क्यों किया, इस पर अनुमान लडाना व्यर्थ है | संभव है, इस नई आशा 
ही से उसने अपना ओर इस देश का लाभ सोचा हो। यह भी संभव 

है कि इस आशा की तह में केई राजनेतिक रहस्य हो | अस्त । 

बात यहीं तक नहीं रही । सुनते हैं, अब कवायद-परेड की किताबों, 

ओर देशी पल्टनों के स्कूलों मे पढ़ाई जानेवाली अन्य पुस्तकों, से देव- 
नागरी, उदूं और गुरमुखी आदि अक्षरों का भी “बायका“” कर दिया 

गया है | शायद इस विषय में केई मन्तव्य या आदेश भी फोजी मह- 
कमे से निकल गया है | सो, यदि यह सच है तो अरव हिन्दुओ, मुस- 
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ह्मान . मिक्‍खों, पहाड़ियों, गोरखो तथा अन्य सैनिकों के। उनकी लिपि 
के दर्शन दुर्लभ हो जायेंगे । ओर बहुत संभव है, वे दर्लम हो भी गये 
हो | यह सच है या नही ओर इस नई आशा से सरकार ने क्‍या लाभ 
सोचा है, इसकी पूँछपॉछ लेजिस्लेटिव कोसिल और कौसिल आवू स्टेट 
के काई मेम्बर साहब चाहें तो कर सकते हैं। परन्तु उन बेचारो के 
ऐसे छोटे-छोटे कामों के सम्बन्ध में सरखपी करने की क्‍या जरूरत ? 


और जरूरत हो भी तो उन्हें इसकी खबर भी कैसे मिले | उनमे से- 


शायद ही किसी भूले-भठ्के की दृष्टि इस नोठ पर पड़े । फौजी महकमे 


से प्रकाशित पुस्तको ओर आश्ञा-पत्रों में क्ष्या लिखा रहता है और कब , 


क्या निकलता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने की फ़ुरसत उन्हे कहाँ! 
देश का दुभाग्य ! ५ 


कौसिल और असेम्बली के अनेक देश-मक्त मेम्बर फौज में हिन्दु-- 
सस्‍्तानी अफसरो फी वृद्धि ओर अधिकता कर देने के लिए बडी-बडी- 


चेष्टाये कर रहे हैं। सरकार भी उन्हे दाद देने पर ठ॒ुली हुईं है। कुछ. 
सुमीते उसने कर भी दिये हैं । पर वह “लम्बी दौड़ के लिए; तैयार नहीं | 
वह धीरे-धीरे कदम बढ़ाना चाहती है | इतना धीरे जितना कि नीचे 
दिये गये एक देहाती गणित-प्रश्न के लेंगड़े की चाल से सूचित होता है-- 


ह 
लैगड़ा चला गड्जः नद्दाने सो दिन मे अज्जुल भर जाने | 
अस्सी कोस गद्ञ' का तीर, कितने दिन में पहुँचे वीर ? 


सो इधर तो सरकार चींटी की चाल से भी धीमी चाल से फौजी 
झफसरो की संख्या में हिन्दुस्तानियों की वृद्धि करना चाइती है, उधर 
उनकी लिपि के वह गलहस्त दे रही है ओर शायद दे भी चुकी है । 
इसका क्‍या मतलब है, सो हम जैसे मन्द बुद्धियों की समझ के बाहर की 
बात है| प्रजा के प्रतिनिधि और कौंसिलों के मेम्बर महोदय इसे समझ 
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सकें तो सममने की चेष्टा करें इमारा ख्याल तो है कि अपनी 
भाषा और अपनी लिपि के स्वीकार और ज्ञान से देश-प्रेम बढ़ता है और 
उसके अस्वीकार अथवा त्याग से वह घट्ता है। इस दशा में अपनी 
लिपि से सम्बन्ध छोड़ना या छुड़ा देना देश के कल्याण का विघातक 
है | कत्रायद-परेड वगैरह की फोजी पुस्तकों में भाषायें तो देशी ही रहेंगी, 
लिपि-मात्र रोमन हो जायगी | इस कारण सैनिकों का लगाव श्रपनी 
लिपि से छूट जायगा | जो लोग फौज में मरती होऋर ही कुछ लिखना 
पढ़ना सीखेंगे वे रोमन अक्षरों में छुपी हुई कवायद की किताने तो पढ़ 
ही लेंगे; . पर अपने घर्म-कर्म की रामायण आदि भी न पढ़ सकेंगे | 
इससे उनकी कितनी हानि होगी, इसकी नाप-तोल करने की जरूरत 
नही | वह सर्वथा अनुमान-गम्यन्दे | रोमन अक्षरों में अनेक दोष हैं। 
उनमें इस देश की भाषायें अच्छी तरह लिखी भी नहीं जा सकतीं । 
उनके द्वारा यहाँ की बोल-चाल के क्रितने ही शब्दो के उच्चारण 
टीक-ठीक व्यक्त ही नहीं हो सकते। अतएव इस नई घटना से सरकार 
आर सरकारी फौज के अफसरों का चाहे जो लाम हो, सैनिकेां की 
सर्वथां दी हानि है। फोजी श्रफसर इस देश की लिपियाँ बहुधा नही 
पढ़ सकते | रोमन लिपि में छपी हुईं पुस्तकें वे अवश्य ही आसानी से 
पढ़ सकेंगे और इस वात का निश्चय कर सकेंगे कि किसी ने, “किसी 
बहाने, कोई कात्रिल-एतराज बात तो उनमें नहीं घुसेड़ दी। इसके 
सिवा सरकार की इस नई आशा की तह में ओर भी कारण हो सकते 
हैं, पर उनका अनुमान करना, न करना, राजनीति विशारदो ही पर 
छोड देना हम उचित सममते हैं। 





